॥ श्री: ॥ 
अथ 


पाषाटीकासमेत: 


छ मोजप्रवन्धः ३७ 
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.. श्रीगणेशाय नमः ॥ स्वस्ति श्रीमहाराजाधिराज- 
स्य भोजराजस्य प्रबंधः कथ्यते | आदो धारारा“ 
ज्ये सिधुल्संज्ञो राजा चिरं प्रजाः पर्यपाल्यत्‌ । 
. तस्थ वृद्धत्वे भोज इति पुश्नस्समननि । स यदा पं- 
/चवापिकस्तदा पिता दात्मनो जरां ज्ञात्वे| सुख्या- 
 मत्यानाहूय अनुज मुंन॑ महावलमालठोक्य पुत्र च 
बाल वीक्ष्य विचारयामास । यदाई राजलक्ष्मीभा- 
रघारणसमथ सोदरमपहाय राज्य पुत्राय प्रयच्छा- 
. मि तदा लोकापवादः । अथवा बालू में पुप्न॑ मुंजों 
_ शज्यलोभाद्विषादिना मारयिष्याति। तदा दत्तमपि 
राज्य इथा। पुत्रहनिवेशोच्छेद्श ॥ 
ह गणेश गुरुगौरीशी नत्वा श्रीगरुडप्वजम्‌ |. ०: 
भोजप्रबन्धशासत्रस्य भाषाटीका विरच्यते ॥ 
- स्वस्ति भीयुव महाराजाधिराज भोज राजका प्रबंध 
( इतिहास ) कहा जाता है। पहिले धारा ( नगरी ) के 
 शज्यमें सिंधुलसंज्ञक राजा बहुतकालतक प्रजाको पालता 
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भया। तिसके बढापेम भोज ऐसा ( नामवाला ) पत्र उत्पन्न 


४ भोजपबन्व:। 


भया। वह (पृत्र)जब पांच वर्षका भया तब(उसका) पिता 
अपनी वृद्धावस्था जानके मुख्य मंत्रियोंको बुलवा, छोदे 
भाई महाबली मुंजकी देख और बालक पृत्रकी देखंके 
विचार करता भया । किजो में राज्यकी ऐश्वर्यको 
धारण करनेमें समर्थ भाईको त्यागंके राज्यको पुत्रके वार्ते 
दूंगा तो छोकापवाद ( लोगोंमें निंदा ) होगा। अथवा मेरे 
बालक पुत्रको, मुंन राज्यके छोभसे विष आदि देकर 
मरवा डालेगा | तब दिया हुआभी राज्य वृथा होगा। 
और पृत्रकी हानि तथा वंशनाश होगा ॥ 

छोभः प्रतिष्ठा पापस्य प्रसूतिरोंभ एवं च॥ 
: द्वेषफ्रोधादिननको लछोभः पापस्य कारणम्‌॥१॥ 

लोभ पापकी प्रतिष्ठा ( मूल ) है, ठोभही पापकी उत्पत्ति 
हैं और ह्वेष ( बेर ) कोष आदिकोकी उत्न्न करनेवाला 
लोभ, पापका हेतु है ॥ १॥ 

छोभात्कोधः प्रभवति क्रोधाढ़ द्रोहः प्रवत्तेते ॥ 

द्रेंडिण नरक॑ याति शाखज्ञोपि विचक्षणः॥२॥ 

लोभसे कोध होता है,कोघसे दोह होता है फिर द्ोह कर- 
नेसे शाख्रकी जाननेवाला पंडितती नरकको जाता है॥ २॥ 
. मातर॑ पितर॑ पुत्र आतरं वा सुदत्तमम्‌ ॥ 

ठोभाषिष्टो नरो हँति स्वामिन वा सहोद्रम॥३॥ 

लोभंसे भरा हुआ (आसक्त हुआ ) नर, माता, 
पिता, पृत्र, भाई, अत्यंत मित्र, स्वामी, सहोदर भाई इन 
सबॉकी मार डालता है॥ ३ ॥ 


भाषादीकासमेत; । ७ 


इति विचाय॑े राज्य मुंजाय दत्त्वा तह॒त्संगे भो- 
जमात्मजं मुमोच। ततः क्रमाद्राजनि दिवंगते सं- 
प्राप्तरज्यसंपत्तिसजों मुख्यामात्यं बुद्धिसागरनामा- 
न॑ व्यापासमुद्रया दूरीकृत्य तत्पदे अन्य स्थापया- 
मास | ततो गुरुभ्यः क्षितिपालपुत्न वाचयति । ततः 
क्रमेण सभायां ज्योतिःशाद्रपारंगतः सकलविद्याचा- 
ठुयवान ब्राह्मणः समागमत्‌ । राज्ञे स्वस्तीत्युक्त्वा 
उपविष्ठः । स चाह देव छोकोय॑ मां सर्वज्ञ वक्ति त- 
त्किमपि पृच्छ॥ 

ऐसे विचारके राज्यको मुंजके वास्‍्ते देके तिस मुंजकी 
गोदमं अपने पृत्र भोजकीं छोडवा भया । फिर समय 
पायके वह राजा स्वग्रेमें पहुँच गया ( परलोकवासी 
हो गया)। तब राज्यकी ऐश्वर्यकी अच्छी तरहसे प्राप्त हुआ 
मुंज बुद्धिसागर नामक मुख्य मंत्रीको- व्यापासमुद्रासे 
अर्थात्‌ उसके अधिकारसे उसे दूर करके उसके स्थानपर 
दूसरेकी स्थित करता भया। फिर गुरुओंसे राजाके पृत्रके 
(आग्यकी) कहाता भया । फिर ऋमसे (समय पाकि) ज्यो- 
तिःशाख्त्रमें पारंगत हुआ, संपूर्ण विद्याचातुर्यवाला (कोई) 
बाह्मण आता भया। सो, राजाके अर्थ कल्याण हो! ऐसे 
कहके बेठ गया। फिर वह बोला हे देव | यह संसार - 
मुझकों सर्वज्ञ कहता है सो कुछ पूछो ॥ 


द्‌ भ्ीजप्रबन्धः । 


कंठस्था या भवेद्विया सा प्रकाश्या सदा बुधे॥॥ 
या गुरो पुस्तके विद्या तया घृठः प्रवार्यते ॥४॥ 

कंठमें स्थित विद्या हो सो विहजनोंने सदा प्रकाश 
करनी चाहिये । जो गुरु विंषें और पुस्तक विंषें विद्या 
है उस विद्यासे मृढ जन निवारण किया जाता है ( रोका 
जाता है) ॥ ४ ॥ 
.. इति राजानं आह। ततो राजापि विश्रस्याहंभा- 
वू॒द्या चमत्कृतां तद्धातों शत्वा अस्माकक जन्मत 
आरभ्येतत्क्षणप्यतं यदन्मयाचा रेत यद्॒त्कृतं तत्सव 
वद्सि यदि भवाल्सरवज्ञ एवेत्युवाच। ततो ब्राह्मणोषि 
राज्ञा ययत्कृतं तत्सवंश्चवाच गूठव्यापारमपि । ततो 
राजापि सर्वाण्यप्यमिज्ञानानि ज्ञात्वा ठुतोष। पुनश्च 
पंचपटपदानि गत्वा पादयोः पतित्वा इंद्रनीलूपुष्परा- 
गमरकतवेडूयंखाचितासहतने उपवेश्य शजा ग्राह ॥ 

ऐसे राजाकोी बोला। तब राजाभी बाह्मणकी अहंका- : 
रपनेकी मुद्राते चमत्कार की हुई तिस वावोकी सुनके ऐसे 
कहता भया कि हमारा जन्मसे लेके अबतक मेंने जो २ 
आवरण कियाहे जो २ काम किया है तिप्त संपूर्णकी यदि 
आप कहते हैं तो सर्वज्ञही (संपूर्णवेत्ताही ) हो। इससे अ- 
नंतर वह वाह्मणभी राजाने जो २किया था तिस संपूर्ण गुप्त 
व्यवहारकीभी कहता भया । फिर राजाभी अभिज्ञानोंकी 
( त्राह्मणकी सर्वज्ञवाक) ) जानके प्रसन्न होता भया । फिर 


भाषादीकासमेतः । ७ 


पांच छह पद ( उंघ ) चलके वह राजा तिसके चरणोंमे 
गिरके इंदनीलमणि पुष्पराज मरकतमणि वैड्यमणि इन्हेंसे 
जडित हुये सिंहासनपर उस बाह्मणको बिठाकर बोला । 

पातेव रक्षाति पितेव हित नियुद्धे ! 

कांतिव चामिरमयत्यपनीय खेदम्‌ ॥ 
कीर्ति च दिशक्षु विमरां वितनोति लक्ष्मी | 
कि किन्न साथयति कल्पलतेव विद्या ॥ ५॥ 

: ( विद्या ) माताकी तरह रक्षा करती है,पिताकी तरह 
अच्छे काममे लगाती है, श्रीकी तरह परिश्रमकी (खेदको) 
दूर कर रमण कराती है। दिशाओंमें कीर्विको- फेलावी 
है, लक्ष्मीको बढाती है ऐसी यह विद्या कल्पवृक्षकी 
लताकी तरह क्या २ वहीं सिद्ध करवी है, ( अर्थात्‌ सब 
काम करती है )॥ ५॥ । 

ततो विप्रवराय द्ाइवानाजानियान दढ़ी। त- 
 तः सभायामासीनों बुद्धिसागरः प्राह राजानम्‌ । 
देव भोजस्य जन्मपत्रिकां ब्राह्मणं प्रच्छोति । ततो 
घुंजः प्राह । भोजस्य जन्मपत्रिकां विषेहीति । त- 
तो5सो ब्राह्मण उवाच । अध्ययनशालाया भोज 
आनेतव्य इति। घुंनोपि ततः कोतुकादप्ययनशञा- 
ठामलंकुवांण भोज॑ भटेरानाययामास । ततः सा- 
क्षात्पितरमिव राजानमानम्य सविनय तस्थो । त- _ 
तस्तद्रूपलावण्यमोहिते राजकुमारमंडले प्रभूतसो- 


८ भोजप्रबन्धः । 


भाग्य महीमंडलमागतं महेंद्रमिव साकारं मन्मथमि- 
व मूतिमत्‌ सोभाग्यमिव भोज निरूप्य राजानं 
प्राह देवज्ञः। राजन भोजस्य भाग्योदय वर्क वि- 
रिचिरपि नाल कोहमुद्रंभरित्रह्मिणः । किचित्‌ त- 
थापि वदामि स्वमत्यनुसारेण । भोजमितोध्ययन- 
शालायां प्रेपय | ततो राजाज्ञया भोजे ह्मध्ययन- 
शारुां गते विप्रः प्राह॥ 

फिर ( राजा ) विप्रवरके वास्ते उत्तम जातिमें होने- 
वाले दश अश्ोंकों देता भया । फिर सभार्में बेठा हुआ 
बुद्धिसागर ( मंत्री ) राजाकी बोला। हे देव | भोजकी 
जन्मपत्रिकाको वाह्मणसे पूछो । फिर मुंन बोला। भोजकी 
जन्मपत्रीकी विचारों | फिर यह कहता भया । कि पाठ- 
शालासे भोज बुलवाना चाहिये । तब मुंजराजा पाठशा- 
लाको विभूषित करते हुये भोजकी शूर वीर करके (शूर 
वीरके द्वारा ) आनंद्स बुलवाता भया । फिर ( वह भोज ) 
साक्षात्‌ पिताकी करता हो तैंसे प्रणाम कर विनयसे 
खड़ा हो गया। तिसके रूपकी छविसे राजकुमारका मंडल: 
(सभाके जन ) मोहित हो गये,जैसे बहुत सीभाग्यवाले श्रम 
उल्में इंद्र प्राप्त हों गया हो और मूर्तिमान्‌ कामदेव तथा 
मार्तिमान सौभाग्य स्थित हो इस प्रकार स्थित हुये, भोजको: 
निरूपण ( कायम ) करके ( वह ) दवन्न राजाको बोला । 
है राजन | शोजके भाग्योदय कहनेको बल्लामी समर्थ नहीं 


भाषादीकासमेतः । ९्‌ 


है, पेट भरनेवाला में ब्राह्मण क्या हूं । तोंभी अपनी बु- 
छिके अनुसार कछु कहता हूं । भोजकी यहांसे पाठशा- 
लामें भैजो। फिर राजाकी आज्ञासे भोज पाठशाला चला 
गया, तब ब्रान्मण कहता भया ॥ 


पंचाशत्पंच वर्षाणि सप्तमासदिनत्रयम्‌ ॥ 

भोजराजेन भोक्तव्यः सगोडो दक्षिणापथः ॥६॥ 

पिचावन (५० ) वर्ष, सात (७) महीने, तोन ( ३ ) 
दिन (इतना काल पर्यत) गोड ( बंगाला) देश सहित दक्षि- 
णापथ ( दक्षिणदिशाका मुडक ) ( इस ) भोजराजकरके 
भोगा जावेगा ॥ ६ ॥ 


इति तत्तदाकर्ण्य राजा चातुर्यादपहसब्निव सु- 
मुखोपि विच्छायवदनो5भूत्‌ । ततो राजा ब्राह्मण 
प्रेषयित्वा निशीथे स्वशयनमासाद एकाकी सन्वय- 
चिंतयत्‌ । यदि राजलक्ष्मीभौनकुमार गमिष्यति 
तदाह जीवन्नपि मृतः ॥ 

इस प्रकार तिन २ बातोंकी सुनकर चतुराईसे हंसते 
हुएकी तरह सुँदर मुख बनाये रहाभी मुंज कांतिरहित हो 
गया । फिर राजा बाह्मणकों विदा करके अद्ध॑रात्रीमें अ- 
पनी शब्यामें प्राप्त हेके चिंतवन करता भया | कि जो 
राज्यकी लक्ष्मी भोजकुमारकों प्राप्त हो जावेगी तो में 
जीवता इुआही मरा हुआ हूं॥ ह 


१० भोजप्रवन्चः । 


तानीदियाण्यविकछानि तदेव नाम । 
सा बुद्धिरप्रतिहता वचन तदेव ॥ 
अथोष्मणा विरहितः पुरुषः क्षणेन। 
सोप्यन्य एवं सवृतीति विचित्रपेतत्‌ ॥ ७॥ 
वेही स्वस्थ इंद्रिय हैं और वही नाम है, वही अर्खंडित 
बुद्धि, वही वचन रहता है परंतु दृब्यकी गरमाई ( ऐश्व्य ) 
से रहित हुआ वही निर्धन हुआ पुरुष क्षणमात्रम अन्य 
(दूसरासा) हो जाता है यह आश्चर्य है॥ ७ ॥ 
किच-शरारानरपक्षस्य दक्षस्य व्यवृत्षायितः ॥ 
चाद्धवारब्धकायस्य नात्ताकचन द॒ुष्क्रस ८ 
ओर ऐसा हे-शरीरकी अपेक्षा नहीं रखनेवालेकी, च- 
तुर निश्चयमनवालिको, ब॒ुश्धिसि कामको प्रारंभ करनेवालि- 
की कुछभी दृष्कर ( दुर्लभ ) नहीं है ॥ ८ ॥ 
असूयया हतनव पूवापायादमराप ॥ 
क॒तृणां ग़ह्मयते सम्यक सुहृद्धिमित्ेमिस्तथा॥९॥। 
असूया करके हत होनेसे अथोत किसी प्रकारकी तर्क 
वोछी लग जानेंसे, (उद्यम करनेंसे) और पहले किये हुए उ- | 
पाय उद्यमों करके ( इन हेतुओंके प्रभावसे ) कर्चू अर्थात्‌ 
कार्य करनेवाले राजा आदिकोंकी सम्पक् अर्थाव सब 
आात्ना आदि मित्रजनों करके और मंत्रीढोगों करके अं- 
गीकार की जाती है ॥९ ॥ 
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ततीद भें कि ढुःसाध्यम्‌ ॥ 
फिर उद्यमविषे युझे क्‍या दुस्साध्य है ॥ 
अतिदा क्षिण्ययुक्तानां शंकितानां परदे पढे ॥ 
परापवादभीरूणां दरतो यांति संपदः ॥ १०॥ 
अत्यंत चतुराईमें युक्त हुये,पद २ पर शंका करनेवाले 
पराई निंदासे डरनेवाले परुषोंकी दरसेही संपत्ति प्राप्त 
होती है ॥ १० ॥ 
कच-आदानस्थ प्रदानस्य कृतेव्यस्य च कृमंणः ॥ 
शक्षिप्रमाक्रयमाणस्य का: पिवबात संपद: १ १ 
ग्रहण करनेलायक, देनेलायक, करनेके योग्य, ऐसे जो 
काम हैं उन कामोंकी शीघरही नहीं करे तो उसकी संपत्ति- 
की काल न्ट करता है अर्थात्‌ इब कामोंकी शीत्रही 
कर लेबे । फिर समय पायकर होंगे मुसकिल हैं ॥ ११ ॥ 
अवमान पुरस्कृत्य मान कृत्वा च पृष्ठ तः ॥ 
सस्‍्वाथ सम्चरत्याज्ग: स्वाथश्रशा ६ गृूस॑ता३* 
अपमानकी आगे कर मानकोी पीठ पीछे कर पंडित 
जन अपने मतलबकोी बना लेवे। कार्य बिगद जाना यही 
मखेता है ॥ १२ ॥ 
न स्वल्पस्य कृते भूरि नाशयेन्मतिमान्नरः ॥ 
एतदेवातिपांडित्य यत्स्वल्पाद्धरिसाधनम॥ १ ३ 
बुद्धिमान मनुष्य थोंडेसे ( कामके ) वास्ते बहुतसे 
( घनादिक ) की नष्ट नहीं करे। यही अत्यंत बुद्धिमता है, 
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कि जो थोडे ( काम ) से बहुत सिद्ध करना ॥ १३॥ 
जातमात्र न यः शर्व व्याधि वा प्रश॒म नयेत्‌ ॥ 
अतिपुष्ठांगयुक्तोपि स पश्चात्तेन इन्यते ॥१४ ॥ 
जो भनन्‍्मतेही शनुकी अथवा बिमारीको नहीं शांत 

करता है वह अत्यंत पृष्ठ शरीरवाला हो तोभी पीछे तिस 

( शत्रुसे वा बिमारी ) से मारा जाता है ॥ ३४ ॥ 
प्रज्ञागुप्तररीरस्य कि करिष्यंति संहताः ॥ 
हस्तन्यस्तातपत्रस्य वारिधारा इवारयः ॥१५॥ 
बुद्धिसे शरीरकी रक्षा करनेवालोंके शत्रु क्या करेंगे । 

जेंसे हाथ छन्नी लिये हुमोंकी जलकी धारा कुछ नहीं 

दुःख दे सक्ती हैं तैंसे ॥ १५॥ 
अफलानि दुरंतानि समव्ययफलानि च ॥ 
अशक्यानि च वस्तूनि नारभेत विचक्षण:॥ १ ६॥ 
ओर जिनसे कुछ फल सिद्ध न हो,जो बडी मुसकिलसे 

पार पढ़ें, जिनमें नफा नुकसान बराबर हो, जो बननेमें 

नहीं आंवे ऐसे का्मोंका प्रारंभ पंडित जन नहीं करे॥१६॥ 

ततश्ेव॑विचितयत्नभुक्ते एव दिनस्थ तृतीये 
यामे एक एव मंत्रयित्वा वंगदेशाधी धरस्य महावल- 
स्य वृत्सराजस्य आकारणाय स्वमंगरक्षकं प्राहि- 
णोत्‌। त चांगरक्षको वृत्सराजसुपेत्य प्राह । राजा 

त्वामाकारयतीति। ततः स्वर्थमारुह परिवारेण प- 

खितस्समागतो रथादवतीर्य राजानमवलोक्य प्र- 
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णेपत्योपविष्ठ: । राजा च सौ्ध निर्मेनं विधाय व- 
पराज प्राह ॥ । 

फिर ऐसे चितवन करके वह मुंजराजा दिनके 
सीसरे पहरमेंही अंकेलाही सलाह करके वंगंदेशका अधी- 
प्र महाबली वत्सराजको बुढानेके वास्ते अपने अंगर- 
पक विजदूतकी भेजता भया । उस अंगरक्षकने 
त्मराजकी प्राप्त होके, राजा तुमकी बुलाता है 
सा कहा । फिर ( वह वत्सराज ) अपने रथमें सवार हो 
5_टैबके जनोंसे युक्त होके आता भया, रथसे उतर रा- 
गकों देख प्रणाम करके बेठ गया। फिर राजा महैलको 
नष्पोंसे रहित करके ( कचहरि बरखास करके ) वत्स- 
गजकी कहता भया ॥ 

राजा तुशेपि भृत्यानां मानमात्न॑ प्रयच्छति ॥ 

ते तु संमानितास्तस्य प्राणेरप्युपकुर्वते ॥१७॥ 

प्रसन्न हुआ राजा क्षृत्योंकी मानमात्र ( सत्कारमात्र ) 
ता है, फिर सम्मानित किये हुए ( मानेहुए ) वे भुत्य 
प्रपने प्राणोंसेभी तिस राजाका उपकार करते हैं ॥३७ ॥ 

ततस्त्वया भोजो शुवनेश्वरीविपिने हूंतव्यः प्र- 
प्म॒यामे निशायाः । शिरश्वांते पुरमानेतव्यमिति । 
॒ चोत्थाय नृप॑ नत्वाह ॥ 

इसलिये तैंने रात्रीके पहले प्रहरमें यह भोज भुवने- 
परीवनम मार देना योग्य है। शिरकों जिनाने महेलमें 
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ले आना । फिर वह खड़ा होकर राजाकोीं प्रणाम 
करके बोला ॥ 
देवादेशाः प्रमाणण्‌। तथापि भवछालनात्किमपि 
वरुकामोस्मिततस्सापराधमिति में वचः क्ष॑तव्यम॥ 
है देव। मेने आपकी आज्ञा अंगीकार की है, तोभी 
टडानेसे कुछ कहा चाहता हूं। इससे यह अपराधसहित है 
ऐसे मेरे वचनकी क्षमा करनी चाहिये ॥ 
भोषे द्वव्यं व सेना वा परिवारों बलाखितः ॥ 
पर पीत इवास्तेद्य स इंतव्यः कर्थ प्रभो ॥१८॥ 
भोजके पास दृव्य नहीं है, सेना नहीं है, बल्युक्त 
कुट्रुब नहीं है, केवल अत्यंत दीन ( गरीब ) तरीखा है 
हे प्रो ! सो ऐसा भोज कैसे मारने योग्य है ॥ १८ ॥ 
पारपर्य इवासक्तस्त्वत्पाद उद्रंभारेः ॥ 
तद्धे कारण नेव पह्थामि दृपपुंगव ॥ १९॥ 
फकत्‌ पेटकी भरनेवाला ओर मानो सदासे ऐसाही 
संप्रदाय हो, एसे परंपराकी तरह आपके चरणोंमें आस- 
क्त है, हे इृपपुंगग |! इस वास्ते तिल भोजके मारनेंमें 
में कछु कारण नहीं देखता हूं ॥ १९ ॥ 
ततो राजा स्व प्रातः सभायां खठत्त वृत्तम- 
कृथयतू। से च्‌ थशत्वा हस्न्नाह।॥ 
फिर राजा प्रातःकाल में सम्ताम हुआ संपूर्ण वृत्तांतकों 
कहता भया । फिर वह सुनके हसता हुआ बोछा ॥ 
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अछोक्यनाथो रामोस्ति वप्चिष्ठो बलह्मएन्रक् 
पैन राजामिपेके तु छुद्द्तः कथिताभपेत॥२ ०॥ 
रामचंद्र व्िलोकीके नाथ हैं, वसिष्ठ बह्नाके पृत्र हैं, 
तिनने राज्याभिषेकके वास्ते मुहृते कहा था ॥ १० ॥ 
तन्छुहतेंन शमोपि वर्न नीतो5वर्नी बिना ॥ 
पीतापहारोप्यभवद्धिरिंविवचन वृथा ॥ २१ ॥ 
ति कोय बृपश्रेष्ठ काचज्जू उद्रभारः ॥ 
यदुत्तया बन्मथाकार कुमार हृतामच्छात॥र२०॥ 
तिस मृहतने रामचंद्रशी विनाही पृथ्वी ( का राज्य ) 
. बममें प्राप्त करि दिये, सीवाका हरणभी हुआ , बल्लाक 
वचनभी झठा भया है, हे तपश्रेठ्ठ] कछक जाननेवाला 
पेटकी भरनेवाला यह बाह्मण कौब है कि जिसके कहंने- 
पर आप कार्मदेवसमाव झुकुमार बालककों मारनेकी 
इच्छा करते हो ॥ २११ ॥ २२ ॥ 
किच-नकचु वे स्थादिद ऊंता केस मे स्थादृकुवतः।॥ 
शांत साचत्य बनता बाक्षः छुवत व द वर २ 
औरसी है-यह करके निश्चय मेरा क्या होगा, यह 
नहीं करनेसे मेरा क्या होगा, ऐसे मनकरके चिंतवन करके 
पडितजन करे अथवा वहींभी करे । भावार्थ यह है कि 
पंडितनव काम करनेंके फलकों विचारकेही काम 
करते हैं ॥ १३ ॥ 
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उचितमनुचितं वा कुर्ता कार्यजातं । 
परिणतिखधार्यों यत्नतः पंडितेन ॥ 
अतिरभसकृतानां कर्णामाविपत्ते-। 

भंवाति हृदयदाही शबस्यतुल्यों विषाकः॥२४॥ 

योग्य अगोग्य संपूर्ण कार्यमात्रोंकी करते हुए पंडित 
जनेने उन कामोंका पारिणाम अर्थात्‌ इनके आखीरमें 
क्या फल होगा, ऐसा विचार यतनसे करना चाहिये । 
जो काम अत्यंत जल्दीसे किये जाते हैं, उनकी विपत्तिसे 
हृदयकी दग्ध करनेवाला शल्यक्रे समान दुःखदायी 
फल मिलता है ॥ २४ ॥ 
किच-येन सहासितमशितं हसितं कथितं चरह- 

सि विद्नब्धम॥ तं प्रति कथमसतामपि- 
निवर्तते चित्तमामरणात्‌ ॥ २५ ॥ 

ओरभी है कि जिसके साथ बेठना, खाना, हसना 
बालना, एकान्तम ववश्वास्त करवा हाता हैं; तिससे दुछ 
जनांकाभी चित्त मरणपर्षत केसे हटता है ॥ २० ॥ 

किच-अस्मिन्हते वृद्धस्य राज्षस्सिधुलस्य पर- 
मप्रीतिपाञ्राणि महावीरास्तवेवानुमते स्थिताः। ते 
सन्नगस्म॒ुछोलकछोछाः पयोधरा इव प्रावयिष्योति। 
चेराइद्धमू ठेपि त्वाये प्रायः पोशः भोज अवो भ- 
तार भावयीतें ! 
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औरसभी है कि-इसके मार देनेसे वृद्ध सिंधुलराजाके परम 
प्रीतिपात्र महाश्रबीर जो कि तेरी आज्ञामें स्थित हैं, वेही 
'तुझारे नगरको ऐसे नष्ट कर देंगे जैसे ढीखनेमें दारुण चं- 
चल मेघ नगरकी उबोके नष्ट करते हैं. बहुत दिनसेभी तुम 
मजबूत जडवाले बन रहे हो ( तोभी ) विशेष करके पुर- 
वासी छोग भोज॑के ऊपर पृथ्वीका भार मान रहे हैं ॥ 
किच-सत्यपि सुकृतकर्मणि दुर्नीतिश्चेत्‌ 
श्रियं हरत्येव ॥ तैलैस्सदोपयुक्तां 
दीपशिखां विदलुयति हि वातालिः॥ २६॥ 
ओरसी है-सुरुतकर्म होनेमेंशी जो दुर्नीति ( खराब 
नीति ) होंवे तो वह लक्ष्मीकी शोभाकों हरतीही है, जैसे 
तेलसे अच्छी तरह भरपूर हुईभी दीपककी शिखाको वा- 
घुका समृह नश्ही कर देता है ॥ २६ ॥ 
देव, पुत्रवधः क्रापि न हिताय इत्युक्ते वत्सराज- 
वचनमाकण्य राजा कुपितः प्राह त्वमेव राज्याधिप- 
तिः न तु सेवकः ॥ ह 
हे देव | पृत्रका वध कहींभी भला नहीं है , ऐसे 
कहे हुए वत्सराजके वचनकों छुनके राजा क्रोषकरके 
बोला कि तृही राज्यका अधिपति है सेवक नहीं है ॥ 
 स्वाम्युक्ते यो न यतते स भृत्यो भृत्यपाशकः ॥ 
तज्जीवनमपि व्यथमजागलकुचाबविवेति ॥२७॥ 
स्वामीके कहे हुयेमें जो यतन नहीं करता है वह भ्ृत्य 
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संब भत्योमें नीच है, उस भ्ृत्यका जीवनाभी जैसे बकरीके 
गंलेमें कुचा (मांसअंथि) लटकती है तैंसे वृथाही है ॥२०७॥ 

ततो वत्सराजः कालाचितमाठोचनीयमिति म- 
त्वा तृष्णी बभूव | अथ लंवमाने दिवाकरे उत्तुंग- 
सोधोत्संगादवतरंतं कुपितमिव कृतांत॑ वृत्सराज॑ वी- 
क्ष्य समेता अपि विविधेन भिषेण स्वभवनानि प्रा- 
पर्भीता : सभासदः। ततः स्वसेवकान्स्वागारपरि- 
आणाथ प्रेपयित्वा रथ हुपनेश्वरीभवनाभिझुखं वि- 
धाय भोजकुमारोपाध्यायाकारणाय प्राहिणोदिक 
वत्सराजः। स चाह पंडितम्‌ । तात त्वामाकारययति 
वृत्सराज इति । सोषि तदाकण्य वच्चाहत इव भृता- 
विष्ट इव ग्रहग्रस्त इव तेन सेवकेन करेण धृत्वानी- 
तः पंडितः | तं च बुद्धिमान वृत्सराजः सप्रणाम- 
मित्याह | पंडित तात उपविश, राजकुमार जयंत 
अध्ययनशालाया आनयेति । आयांत॑ जयंत॑ कुं- 
मार किमप्यधीतं प्रद्ठानेपीत्‌ । पुनः प्राह पंडित॑ 
विप्र भोजकुमारमानयेति । ततो विदितवृत्तांतों 
भोजः कुपितो ज्वल्न्विव शोणितेक्षणः समेत्याह । 
आः पाप राज्ञो मुख्यकुमारं एकाकिनं मां राजभ- 
वनात्‌ वहिरानेतुं तव का नाम शक्तिरिति वामचरण- 
पादुकामादाय भोजेन तालुदेशे इतों वृत्सराजः । 
ततो वृत्सराजः प्राह । भोज वय राजादेशकारिण 


क्ाषाटी कासमेतः) । १९ 


इति बाल रथे निविश्य खद़्मपकोशं कृत्वा जगा- 
माशु महामायाभवनम्‌ । ततो ग्रहीते भोजे छोका 

कोठाहछं चक्रः। हंंभावश्व प्रवत्तः । कि किमिति 
ब्रवाणा भठा विक्रोशंत आगत्य सहसा भोज वधा- 
यनीत॑ ज्ञात्वा हास्तिशाठामछश।रां वाजिशालां 
रथशारुां प्रविश्य सवीच जप! । ततः प्रतोलीषु 
. राजभवनप्राकारवेदिकास बहिलद्वगारविटेकेषु पुरसमी- 
पेषु भेरीपटहझुरजमहुकडिंडिमनिनदाडबरेणांवर 
विडंबितमभृत्‌। केचिद्विमआसिना केथविद्विषेण के- 
चित्कुंतेन केचित पाशेन केचिद्वहिना केचित्पर- 
शुना केचिद्धछेन केचित्तोमरेण केचित्प्रासेन केचि 

दंभसा केचिद्धारायां ब्राह्मणयोषितों राजपुत्रा राज- 
. सेवका राजानः पोशश्व प्राणपरित्यागं दूधुः | तत 

सावित्रीसंज्ञा भमोजस्य जननी विश्वजननीव स्थिता 
दासीमुखात स्वृषुत्नास्थितिमाकृण्य कराम्यां नेत्र 
. पिघाय रुदती प्राह । पुत्र पितृव्येन का दर्शा गमि- 
तोसि। ये मया नियमा उपवासाश्व त्वत्कृते कता 

: ते में विफला जाताः । दशापि दिशासुखाने शू- 

न्यानि। पुत्र देवेन सर्वज्ञेन सर्वशक्तिना मष्ठाः अियः। 
पुत्र एनं दासीवश सहसा विच्छिन्नशिरस पशयेत्यु- 
कला भूमावपतत्‌ । ततः प्रदीते वेथानेरे समुद्भत- 
. घूमस्तोमेनेव मठीमसे नभसि पापत्रासादिव पश्चि- 


२० भोजप्रबन्ध: । 


मपयोनिधे मंग्रे मार्तडमंडले महामायाभवनमा- 
साथ प्राह भोज वृत्सराजः । कुमार भृत्यानां देवत, 
ज्योतिःशाम्रविशारदेन केनचिट्राह्मणेन तव राज्य- 
प्राप्ताचदीरितायां राज्ञा भवद्गधो व्यादिष्ट इति। 
भोजः प्राह ॥ 

फिर वत्सराज समयके योग्य हो सो विचारना चाहिये 
ऐसा मानके चुपका हो गया । इससे अनंतर सूर्य छिपने 
लगा तब ऊंचे महैलसे उतरंते हुए वत्सराजकी क्रोषित 
हुए धर्मराजकी बराबर देखके इकहे हुएशभी सब सभासद 
लोग अनेक मिसकरके अपने २ घरोंकी जाते भये, और 
भयभीत होते भये । फिर वह वृत्सराज अपने सेवकोंकों 
अपने घरकी रक्षाके वारते भेजके रथको भुवनेश्वरी देवीके 
मंदिरके सन्‍्मुख खडा करके भोजकी पढानेवाले पंडितकी 
बुलवानेके वास्ते एक दूतकों भेजता भया । वह दूत 
पंडितकी बोला । हैं तात |! तुमकी वत्सराज बुलाता 
है। वहभी तिस बातकों सुनंके वजसे हत हुएकी 
तरह भूत लगे हुएकी तरह ग्रहंसे ग्रस्त हुएकी तरह 
तिस सेवक करके हाथमें पकड़ा हुआ पंडित 
आया । फिर बुद्धिमान वृत्सराज तिस पंडितकों 
प्रणाम करके यह बोला कक हे पंडित्जी | हे तात | बेठो। 
राजाके पुत्र जयंतकी अध्ययन शालासे बुलवाभो । फिर 
भाये हुए जयंत कुमारकी कुछ पठन पाठ पूछके उल्टा 


भाषादीकासमैतः । २१ 


फ्रेजता भेया। फिर पंडितको बोला कि है वित्र | भोजको 
बुलाओं । फिर सब समाचारकोी जाननेवाला भोज क्रो 
धित हो जलते हुएकी तरह छालनेत्र किये हुए आके 
बोला । अहो क्रोधकी बात है, हे पापी ! राजाके मुख्य 
कुमार अकेले मुझकी राजभवनसे बाहिर ले जानेकी 
तेरी क्‍या शक्ति हैऐसे कह वायें चरणकी पादुका(खडाऊँ)- 
को उठा तिस भोजने वत्सराजके शिरमें मारी । फिर व- 
त्सराज बोला हे भोन | हम राजाकी आज्ञा करनेवाले हैं 
ऐसा कह बालकको रथममें बेठाके खड़े को म्यानमें बंदकर 
शीघ्रही देवीके भवनपर पहुँचा। फिर भीज पकडा गया 
तब लोग कोलाहलशब्द मचाने लगे । हूं हूं क्या है ऐसा 
भाव प्रवृत्त भया। क्या है! क्या है १ ऐसे कहके पुकारते हुए 
श्रवीर योधा शीघ्रही आये भोजकी मारनेंके वास्ते पकडा 
है, ऐसा जान॑के हाथियोंकी शाला, ऊंटोकी शाला,घोडोंकी 
शाला, इनमें प्रवेश हो सबोंको मारते भये । फिर गलियोंमें 
राजभवनकी खाही कीटके पास शहरके दरवाजोंके आगे पु- 
रके समीपमें भरी, ढोल, म॒दंग डैरू, मडड, तंबूर इन्होंके शब्द 
करके आकाश गूंज उठा । फिर कितेक जन पैनी तलवारसे 
क्रितिक विषसे कितिक भालांसे कितेक फांसीसे कितेक 
 अभिसे कितेक फरसेसे कितेक बरछीसे कितेक तोमरसे 
कितेक खांडेसे कितेक जलसे कितेक पृथ्वीमेंही ब्राह्मण 
स्त्री राजपूत राजाके सेवक राजा इत्यादिक शहरके लोग 


२२ भोजप्रवन्धः । 


अपने प्राणॉंका घाव करते भए । फिर सावित्री नामवाली 
विश्वकी माताकी तरह स्थित हुई भोजकी माता दासीके 
मुखसे अपने पृत्रकी व्यवस्थाकी सुनकर नेत्र मंचके रोती 
हुई वोली। हे पृत्र | तुझारे चाचाने तुमको किस दशाको 
पहुंचाये (किस हालतको पहुंचाये) जो मैंने नियम बत तु- 
म्हारे वास्ते किये थे वे अब मेरे निष्फल हो गये । दश 
दिशाओंके मुख शून्य हो गये हैं। हे पृत्र | सर्वज्ञ सर्व- 
शक्तिमान्‌ देवने सब ऐश्वर्य नाश कर दी । हे पत्र | इस 
दासीसमृहकी एकबार के हुए शिरवालियोंको देखो ऐसे 
कहके पृथ्वीमें गिर पी । फिर जलती हुई अभि विंषें उठे 
हुए पूमके समहसे जैंसे अंधेरा हो ऐसे आकाश मलिन 
हो गया, और मानों पापके जाससे पाथििमके समुह्रमें सूर्य 
डूब गया हो ऐसे दिन छिप जानेपर वत्सराज महामायाके 
भवनपर पहुंचके भोजकी वोटा।हहे कुमार | हे अत्येकि देव | 
ज्योतिःशास्रमें निपण हुए किसी बाम्हणने तुमकी राज्य- 
प्राति होना कहा, तब राजाने आपका वध करना कहा 
है। भोज बोला ॥ 
रामे प्रत्ननन वलेनियमन पांडोः सुतानां बने । 
वृष्णीनां निधन वल्स्य नृपते राज्यात्परिश्रंशनम॥ 
पाकागारनिपेव्ण च मरणं संचित्य लंकेश्रे । 
सर्वः काल्वशेन नशयति नरः की व परिघायते २८ 
रामचंदजीका वनवास, वलिराजाका बंधन, पांडवॉका 


भ्ाषादोकासमेतः । २३ 


वनवास, यादवोंकी मृत्यु, वलराजाका राज्यसे गिरना 
और रसोईके स्थानकी सेवा करनी ( रसोई बनानी ) , 
रावणका मरवा इन्होंकी देखो; सबही जन कालके वशसे 
नष्ट होते हैं, कोन रक्षा करता है ॥ २८ ॥ 
लक्ष्मीकोस्तुअपारिजातसहजस्मू नुस्सुधांभोनिषे- । 
दँवेन प्रणयप्रसादविधिना घूभी धृतः झंभुना ॥ 
अद्याप्युज्ञति नेव देवविहितं क्षेण्य॑ क्षपावक्षमः । 
केनानयेन विरंघ्यते विधिगतिः पाषाणरेखासखी २९, 
जो चंद्रमा, लक्ष्मी, कौरतुभगंणि, कल्पवृक्ष, इन्होंका स- 
हज (सहोदर भाई) है और अमृतरुपी क्षीरसमुद्रका पुत्र है 
और विनतिपूवेक प्रसन्नतासे महादेवजीने मस्तकमें धारण 
किया है ऐसा चंद्रमा अबभी देवबलसे क्षीणभावको वहीं 
त्यागता है। हमेशा कला क्षीण होती ही रहती है इस- 
लिये पत्थरकी रेषाकी सखी ( अर्थात्‌ जैसे पत्थरपर 
- लकरचीर खोदी जाती है वह मिटती नहीं है ऐसी ) विधा- 
ताकी गति( होनहार, भावी ) अन्य किससे उद्धी जाती 
: है! अर्थात्‌ किसीसेभी नहीं हटती है ॥ २९ ॥ 
विकटोव्योमप्यटनं शेझारोहणमपांनिधेस्तरणम) 
निगर्ड गरहाप्रवेशो विधिपरिषाकः कथ॑ चु संतार्यः३० 
: विकट भ्रूमीपर विचरना, पर्वतपर चढनां, समुद्रका 
तिरना, केद, गुहामें प्रवेश, यह सब विधाताका रचा हुआ 
है। इसको कैसे पार करें अर्थात्‌ सब भोगनाही पडता है 


२४ भोजप्रव॒न्धः । 


अंभोधिः स्थल्तां स्थरं जलूषितां घूछीलवःशेलतां 
मेरुमेत्कणर्ता ठणं कुलिशतां वर्ज तणप्रायताम्‌ ॥ 
वद्निः शीतलतां हिर्म दृहनतामायाति यस्येच्छया 
लीटादुललिताडभुतव्यसनिने देवाय तस्मे नम:॥३ १ 

और जिसकी इच्छासे समुद्र स्थल ( भूमि ) हो जा- 
वे, स्थल ( श्वमी ) जल हो जावे, घ्लके किणंके पर्वत हो 
जावे, सुमरे पर्वत रजकिणंके हो जावे, तृण वजसरीखे हो 
जावें, वज तृण हो जावे, अभि शीतल हो जावे, पाला 
गरम हो जावे, ऐसे लीडामात्रसे अत्यंत मनोहर अद्भत 
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व्यसन करनेवाले देवके अर्थ नमस्कार है॥ ३१ ॥ 

ततो वटवृक्षस्य पत्रे आदाय एक॑ पुटीक्वत्य जंघां 
छुरिकया छित्त्वा तत्र पुटके रक्तमारोप्य तृणेन ए- 
कर्मिन्‌ पत्रे कंचन इछोक॑ लिखित्वा वत्सं प्राह । म- 
हाभाग एतत्पत्र नृपाय दातव्यं त्वमपि राजाज्नां वि- 
घेहीति । ततो वत्सराजस्याचजों आता भोजस्य प्रा- 
णर्प्रित्यागसमये दीप्यमानसुखश्रियमवरोक्य प्राह। 

फिर वडके वृक्षेक दो पत्ते लेके एक पत्तेका डोना 
बना अपनी जांबकों छुरीसि काटके तिस दोनेमें लोहकों 
घालके तुनकेसे एक पत्तेपर कोई छोक लिखके वत्सरा- 
जकी बोला । है महाभाग ! यह पत्र राजाकों देना, अब 
तुमभी राजाकी आज्ञाकों करों । फिर वत्सराजका छोटा 
भाई प्राणोंके त्याग समयमती भोजके मुखकी उज्वलकां- 
तिवाला देखके बोला ॥ 


क्षाषाटीकासमेतत: । ३५ 


एक एव सुहूद्धमों निधनेप्यचुयाति यः ॥ 
शरीरेण सम॑ नाश सर्वमन्यंत्र गच्छति ॥ ३२॥ 
. "एक धर्मही मित्र है, जो कि मरनेके बादभी संग चडता 
है। अन्य संपूर्ण शरीरके-साथही नह हो जाता है ॥३२॥ 
न ततो हि सहायाथें माता भाया च तिंछेति ॥ 
न पुत्रमित्रे ने ज्ञातिपमस्तिष्ठति केव॑लेः ॥३३॥ 
. फिर शरीर नष्ट होनेके. अनंवर माता खत्री सहायके 
वास्ते नहीं ठहरती है। पृत्र, मित्र, भाई, बंध कोईभी नहीं 
ठहरते । केवल धर्म ठहरता है.॥ ३३॥ . 
बलवानप्यशक्तोसी धनंवानपि निर्धनः ॥ 
श्रुतवानपि सूर्सेश्व यो धर्मविमुखी जनः ॥३४॥ 
जो धर्मसे विमुख है ऐसा यह नर बलवान है. तोभी 
निर्बल है। धनवान है तोगी निर्धन है। शाब्रबेत्ता है तोगी 
मूर्ख है॥ ३४ ॥ . . ... 
इहेव नरकव्यापेश्ििकित्सों न करोति यः ॥ 
ग॒त्वा निरोषधस्थानं स रोगी.कि करिष्यति॥ ३५ 
इसही छोकमें जो नरकरूपी बिमा[रीका इलाज़ नहीं 
- -करता है, वह रोगी औषधरहित ( नरकादि ) स्थानमें 
जाके क्‍या करेगा ॥ ३० ॥ 
जरां मृत्यु भय॑ व्याधि यो जानाति स पंडितः॥ 
स्वस्थस्तिषेन्नेषीदेद्वा स्वपेद्य केनचिद्धसेत्‌ ॥३६ 
जो वृद्धावस्था, मृत्यु, भय, रोग इन्होंकी जानता है 


श्द्‌ भोजप्रवन्धः । 


वह पंढित है। स्वस्थ हुआ ठहंरे। स्वस्थ हुआ आराम करे। 
स्वस्थ (खुशी) होके सोवि।अथवा किर्सीके संग हँसे॥३६॥ 

तुल्यनातिवयोरूपान हुतान पंश्यत मृत्युना ॥ 

नहिं तत्रास्ति ते घासो वत्रवद्धदय तवेति॥३७॥ 

अपनी समार्न जातिवाले अपने समान उमर और रुप ' 
वालेकी मृत्यु करके नाश किये हुउकी. देखो | तहांभी 
आपंके त्रास (खेद ) नहीं होता है। तुम्हारा हृदय 
वजके समान है ॥ ३७ ॥ 

ततो वेराग्यमापत्नों वत्सराजः भोज क्षमस्वेत्यु- 
क्त्वा प्रणम्य त॑ च रथे निवेश्य नगराद्वहिर्षने तम- 
सि ग्रृहमागसय्य भ्रूमिगहांतरे निश्षिप्य भोज रसक्ष । 
- स्वयमेव कूर्िंमविद्याविद्धिः सुकुंडर स्फुरदक नि- 
मीलितनेत्रे भोजकुमारमस्तक॑ कारयित्वा तद्चा' 
दाय कनिष्ठो रानभवन गत्वा राजान॑ नत्वा प्राह । 
श्रीमता यदादिएं तत्साधितमिति । ततो राजा 
च पुत्रवर्ध ज्ञात्वा तमाह वत्सरांन खड़प्रहारसमये 
तेन पुत्रेण किमुक्तमिति । वत्सस्तत्पन्रमद्ात्‌ । 
राजा स्वभायोकरेण दीपमानीय तानि पत्राक्षराणि 
वाचयति ॥ 

फिर वैराग्यकी प्रात हुआ बत्सराज भोजको प्रणाम 
कर क्षमा करो ऐसे कहके नगरंसे वाहिर“बहुत अंधेरा 
होनेके समय अपने घरमें आके भोहरामे ल्हकोके भोजकी 


भाषादीकासमेतः । २७ 


रक्षा करता भया । ( फिर ) आपही करून्रिमविद्या जानने- 
वाले चित्रकारों करके सुंदर कुंडलवाला, चिमकते हुए 
मुखवाला, मींचे हुए नेत्नोंवाला, भोजकुमारका मस्तक 
बनवाके राजभवनमें जाके राजाको नमस्कार करके बोला। 
कि, भीमान्‌ आपने जो कहा था सो सिद्ध किया है। 
फिर राजा थृत्रकी मृत्यु जानके तिसको बोला हे वत्सराज ! 
तलवार मारनेंके समय विस पत्रने क्या कहा, तब वत्सराज 
पत्रकोी देता भया। राजा अपनी ब्रीके हाथ दीपक 
मंगवाके तिन पन्ने अक्षरोंकों बांचता है॥ 

मांधाता च महीपतिः क्ृतयुगालंकारभृतो गतः । 
सेतुरयेंन महोदधों विरचितः कारों दशास्यांतकः ॥ 
नये चापि युधिष्ठिरप्रभतयो याता दिव भूपते |. 
नेकेनापि सम॑ गता वसुमती बून॑ त्वया यास्यति डेट . 
. गलथुगका भआाभूषणरूप मांधावा राजा चला गयां 


क्र पु 


( नष्ट हो गया ) -। और जिसने: समुद्र॒पर पूछे बाधा, वह 
रोवेगको न्ट करनेवाल्त (राम) कहां हैं। और हे 
भूपते ! अन्यभी युधिष्टिर आदि राजा छोग स्वर्गमें पहुँचे। 
यह प्रेथ्वी एककेशी साथ नहीं गई । अब निश्चयही 
एलारे साथ चलेगी ॥ ढक 7 7 का 
__ राजा च तंदर्थ ज्ञात्वा शुय्यातों भूमो पपात । द 
ततश्र देवीकरकमलचालितिचेलांचलानिलेन ससंज्ो 
भृत्वा देवि मां मा स्पृश् हा हो प्रश्रधातिनमिति . 
विलपन्‌ कुरर इव द्वारपालानानाय्य बाह्मणानानय- 


श्द भोजप्रवन्धः । 


तत्याह। ततः स्वाज्ञया समागतान ब्राह्मणान्नत्वा 
मया पुत्रों हतः तस्यें प्रायश्वित्त वदंध्वर्मिति बढ़त 
ते तम्चुः । राजन सहंसा वहिमाविशेति। तत 
समंत्य वुद्धिसागरः प्राह | यथा त्वे राजां धमस्तथ॑व्‌ 
अमात्याधमा वत्सराजः। तव किल राज्य दत्ता 
सिधुलनृपेण तेन त्वदुत्संगे भोज स्थापितः तत्च 
त्वया पितृव्येणान्यत्कृूतस्‌ ॥ 
राजा तिस अथंकों जानके शब्यासे प्ृथ्वीपर पडता 

क्षया। फिर रानीके हस्तंकमलसे हिलाये हुए टुपट्टा ओदि 
वे्रकी पवन करके कुछ सैज्ञाकों भाप्त हो, हे देविं ! हो 
हा पृत्रधाती मुझको रपर्श मत करों, ऐसे कुररी पक्षीकी 
तरह विलाप करता हुआ राजां द्वारपाढोंकों बुलवाकि 
यह कहता भया कि बाह्म॑णोंकी बुलांडांओ । फिर अप- 
नी आज्ञंसे आये हुए बाह्मणोंकी नमस्कार करके बोला 
कि मेंने पुत्र मार दिया तिसका प्रायश्वित्त कहो । ऐसे कहतें, 
हुए तिसकी वे बोले | हे राजन ! शीघ्रही ( एकदम ) 
अम्िमें प्रवेश होना चाहिये । फिर वहां प्राप्त होके बुद्धि 

सागर बोला । जेंसे तुम अधम राजा हो तैसेही वत्सराज 
मंत्रीमी अधम ( नीच ) है। क्योंकि सिंधुलराजाने तुमको 
राज्य देंके तुम्हारी गोदम भोज बैठाय दिया था, वह 
तुमने चाचाने मरवादिया ॥ 

: कृतिपयदिवसस्थायिनि मदकारिणि यो 


भाषादीकासमेतः | . २९; 


वने दुरात्मानः ॥ विदधाति तथापरघ 
जन्म हि तेर्षा यथा वृथा भवतिः॥ ३९ ॥ 
दुष्ट स्वभाववाले जन कितिक (थोडिसे) दिनोंतक. ठहर: 
नेवाले मदकारी योवनमें: ऐसा अपराध कर. लेते हैं कि 
जिससे उनका जन्मही वृथा हो जावे.॥ ३९ ॥ 
संतस्तृणोत्सारणमुत्तमांगा- । 
त्सुपरणकीट्यपंणमामनंत्ि ॥ 
प्राणव्ययेनापि कृतोपकाराः । 
खलाः परे वेरमिवोद्रहंति.॥ ४० ॥ 
संतजन शिरके ऊपरसे तृण. (तुनके.) को दूर करने- 
को करोड़ों  सुवरण- ( महीर ) देना मान: लेते हैँ। ओर 
दुष्टजन, भ्राणत्याग करकेभी जो उपकार करते हैं उसकी 
भी बैरसरीखा मानते: हैं ॥ ४० ॥ 
उपकारसश्वापकारो यंस्य व्रजति विस्मृतिम ॥ 
पाषाणहूदयस्यास्य जीवृतीत्यमिधा सुधा॥8१॥: 
किये हुए उपकार: और अपकार ( तिरस्कार ) जिसके 
याद नहीं रहते हैं। पत्थरसमान हृदयवालेका तिसेका 
“जीवना ? ऐसा नामही वूथा है ॥ ४१ ॥ 
यथांकुरः सुसक्ष्मोपि प्रयत्लेनामिरक्षितः ॥ 
फूलप्रदो भवेत्काले-तथा ठोकः सुरक्षित: ॥ 
जैसे बहुत छोटाभी अंकुर सुंदर जतनसे रक्षित. किया 
: जावेःतो समय पायके फल देनेवाला हो जाता है। ऐसेही 


३० भोजप्रवन्धः । 


अच्छी वरह रक्षित किया हुआ जन कभी फलदायी हो 
जाता है ॥ ४२॥ 
हिर्यधान्यरत्रानि धनानि विविधानि च ॥ 
तथान्यदपि यत्किचित्प्रजाभ्यः स्थुमंहीभृतास ४३ 
सुवण, पान्य, रत्न, अबक प्रकारक पघव तथा अन्य- 
भी कुछ संपूर्ण वस्तु राजाओंके प्रजासे होती है॥ ४३ ॥ 
राज्षि धर्मिणि धर्मिष्ठाः पापे पापपराः सदा ॥ 
राजानमनुव्तते यथा राजा तथा प्रजाः ॥४४॥ 
राजा धर्मवाला होवे तो धर्मवाली प्रजा रहती है । 
राजा.पापी हो तो सब प्रजा पापमें लगी रहती है। राजा- 
केही अनुसार रहते हैं। जैसा राजा वैसी मजा ॥ ४४ ॥ 
ततो रात्रावेव वहिप्रवेशननिश्चिते राज्षि सर्वे 
सामंताः पोराश्व मिलिताः । पुत्न॑ हत्वा पापभयात् 
भीतो न्पतिव॑ह्िि प्रविशतीति किवदंती सर्वव्ाननि 
ततो बुद्धिसागरो द्वारपाठमाहूय न केनापि भूपाल- 
भवन प्रवेश्व्यमित्युक्त्वा न पमंतःपुरे निवेश्य सभा- 
यामेकाकी सन्र उपविष्टः | ततो राजमरणवातों 
श्रुत्वा वृत्सराजः सभागहमागत्य बुद्धिसागर नत्वा 
शनेः प्राह । तात मया भोजराजो रक्षित इति। बु- 
द्विसागरश्व कर्णे तस्य किमप्यकथयत्‌ । तच्छृत्वा 
वृत्सराजश्व निष्कांतः | ततो मुहूर्तेन कीपि करक- 


' छित्तदताददतंदडा वराचतत्रत्यश्रनदाकलदापः कई- 


भाषादीकासमेतः । ३१ 


रकरंबितिभसितोद्गतितसकलतजुसूतिमान्मन्मथ इव 

स्फटिककुंडलमंडितकर्णयुगलः कीशेयक्रीपीनो सू- 
तिमांश्द्रंचड इव सभां कापालिकः समागतः । ते 

वीक्ष्य बुद्धिसागरः प्राह । योगीनद्र कुत आगम्यते 

कुत्न ते निवेशश्व | कापालिके त्वयि यचमत्कारका- 
रिकलाविशेष ओष धविरेषोप्यस्ति । योगी प्राह ॥ 

फिर राजामेंही राजाका अभिमें अवेश होना निश्चय 

हो चुका, तब मंडलीक राजालोग शहरके आदमी ये सब 

मिलके ( ऐसे कहते भये कि ) पृत्रकी मारके पार्पके भयसे 

डरता हुआ राजा अभिमें प्रवेश करता है, ऐसा चुरपा 

( वार्ता ) सब जगह हो गया। फिर बुद्धिसागर मंत्री 
इारपालोंकी बुठवाके यह कहता भया कि, राजाके महेलमें 

किसीकी नहीं आने देना, फिर आप राजकके जिनांने मह- 
' छोंकी बैठकमें जाके अकेलाही बेठ गया । फिर राजांके 
मरणकी वार्त्तोकों सुबके वत्सराज सभास्थानमें आके 

'बुद्धिसागरकी प्रणाम कर शनेः २ बोला ।है तात।! 
मैंने भोजराज बंचा रू्खाहै । तब बुद्धिसागर तिसके 
. कानमें कुछ कहता भया । उस बातको सुनके वत्सराज च- 
ढा गया । फिर एक मुहूर्त (१ घड़ी) में कोई हाथमें सुंदर 

हाथीदंतका दैढ ( छठी ) लिये मीहडीसाहित जदाको बना- 

ये हुए, कपूरंकी धूलीसहित सफेद भस्म लगाये हुए 


2 0 ५, 


संपूर्ण शरीरकी ऐसी शोभा बनी .रही मानो मूर्तिमान्‌ 


३२ भोजप्रवन्धः । 


कामदेव आ गया हो ऐसा, और स्फटिकमर्णिके कुंडलेंसे 
विभूषित कानोंवाला रेशमी कौपीन धारण किये हुए 
कपाली टिये हुए-इस प्रकार आया, जैसे म॒र्तिमान महांदेव 
स्ार्मे आ गया हो ।: विसको देखके बुद्धिसागर' बोला । 
है योगीन्द्र | कहांसे आये, तुम्हारा स्थान कहां है। 
'तुझ्लारी कपालीमें कुछ चमत्कारी कलाविशिष कोई 
ओषध .बूंटि है क्या! योगी कहने लगा ॥ .. . , 

देशे देशे भवन भवने भवने तथेव 

भिक्षान्नगः॥ सरसि च नाथ सलिके.... 

'शिवशिवतत्त्वार्थयोगिनां पुंसाम[॥ ४५॥ 

शिव२ ऐसा तत्व प्रयोजनवाले ग्रोगिजनोंक़ो देश ४ में 
घरःहै। घररमें भिक्षाका अज्न-है ओर सरोवरमें तथा 
नदीमें होंनेवांला जल है अर्थात्‌; ये. सब, वस्तु मिल 
जाती है] ४५॥.. . प्र 
आमे ग्रामे कुटी रम्या निशझेरे निश्चरे जलम्‌ ॥। 
सिक्षायां सुल्भ॑ चान्न विभवेः कि अयोजनम॥४६॥ 

ग्राम २ में रमणीक कुदी है, पर्ववके झिरने २.में जल 
हे। भिक्षामें सुलभ अन्न है फिर विभव (ऐश्वर्य ) मिलनेंसे 
क्या प्रयोजन है ॥ ४६ ॥ ह 

देव अस्माक्क नेकी देशः । सकलभूमंडर्ल अ्र- 
मामः । गुरुपदेशे तिष्ठामः। निखिल ध्ुवनतर्ल क- 
रततठामलकृवृत्पश्याभः । सर्पद्ट विष्ध्याकुर् रोग- 
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अस्त॑ शु्रभिन्नशिरस्क कालशिथिद्धितं तात तत्क्ष- 
णादेव विगतसकलब्याधिसंचय कुर्मे इति । राजापि 
कुड्यॉतहित एवं श्रुतसकल्यृत्तांतः सभामागतः 
'कापालिकं दंडवृत्पणम्य योगीदर रुद्ृकल्प परोप 
कारपरायण महांपीपिना मया हतस्य पुप्रस्य प्राण- 
दानेन मां रक्षेत्याह । अथ कापालिकोपे राजन 
मा भेषीः। पुत्रस्ते न मरिष्यति शिवप्रसादेन ग्रह 
मेष्यति पर स्मशानभ्रूमों बुद्धिसागरेण-सह होमदढ्-. 
<व्याणि प्रेषयेत्यवोचत्‌ । -ततो राज्ञा कापालिकेन 
“युक्त तत्सवेः तथा कुर्विति बुद्धिसागरः प्रेषितः । 
>ततो राजो गूठरूपेण भोजोपि तत्र नदीपुलिने नीतः। 
योगिना भोजनो जीवित इति प्रथां च समभ्ूत। ततो 
 गजेंद्रारूढ़ो बंदिभिः स्तूयमानों भेरीमदंगादिधोषे- 

ज॑गद्धधिरीकुषेच पोरामात्यपरिवृतो भोमराजों रा- 
जभवनमगात्‌। राजा च तमालिग्य रोदिति। भो- 
'जोपि रुदंत मुंज-निवाय अस्तोषीत । तैतः संतुशो 
 रंजा तिजसिहासने तस्मिन्निवेशयित्वा छत्नंचरामरा- 
भ्यां- भूषयित्वा तस्मे राज्य -ददी । निजपुत्रेभ्यः. 
- प्रत्येकमेकेक आम -दत्त्वा परमप्रेमास्पद जयंतं भो- 
जनिकांशे निवेशयाम[स | ततः परलोकपंरित्रांणो 
'मुंजोपि निरमंपद्टराज्ञीमिः सह तंपोवनभ्ूमि गत्वा 
पर तपरतेपे। ततो भोजभूपाल्श् देवब्राह्मणप्रसा- 
“दद्वाज्य॑ पालयामांस। 


३४ भोजप्रबन्धः । 


इति भोजराजस्य राज्यप्राप्तिप्रबंधः ॥ 

. हे देव | हमारा एक देश नहीं है। हम संपूर्ण क्षमंडल- 
में अ्मते हैं। गुरुके उपदेशम स्थित रहते हैं । संपूर्ण क्षमेड- 
लको हार्थमं स्थित हुए आंमलछा फलकी तरह प्रत्यक्ष दे- 
खंते हैं । हे तात ] सर्पसे डसे हुएको, विषसे व्याकुछ 
हुएकी, रोगसे पीडित हुएकी शख्नसे करे हुए शिरवालेकी, - 
कार्ल्स शिथिल हुएकी हम तत्काल संपूर्ण रोगसम्‌हेसि रहित 
(आरोग्य)कर देंते हैं ऐसा कहा । राजाभी भींतकी ओमें 
स्थित हुआ सब वृत्तांतकी छुनके सभामें आंके कपालधारी 

योगीकी प्रणाम कर, है योगीन्द्र | शिवसमान | हे परोपकार 
करनेमें तत्पर | महापापी मैंने पुत्र मारा है तिस पुत्रकों. 
जिवाके भेरी रक्षा करों। इससे अनंतर वह योगी बोला हे 
राजन! मत उरो। तुझ्ारा पुत्र नहीं मरेगा,शिवजीकी रू- 
पासे घरकी आ जंवेगा परंतु बुद्धिसागरकी साथ श्मशान 
भ्षमीमं होमकी सामग्री पहुँचा दो ऐसा कहा । फिर राजा- 
ने योगीसे कहा गया सब काम किया, सब काम करवेके 
वाद बुद्धिसागरको भेजा। फिर राज्नीमें गुत्रूप करके भोज- 
भी नदीके स्थलमें प्रात कर दिया। और योगीने भोज 
जिवादिया ऐसी प्रसिद्धि होती भई । फिर हाथीपर चढा 
हुआ वंदीजनों करके स्तुत किया हुआ मृदंग आदि बा- 
जोंके शब्दसे जगुत॒की वहिरा करता हुआ शहरके लोग मंत्री 
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इन सबोंसे युक्त हुआ भोजराज राजाके भवनमें आता भ- 
या । फिर राजा विश्नकी मिलके रोने लगा । भोजभी रोते 
हुए मुंजको बंद करके स्तुति करता भया । इससे अनंतर 
प्रसन्न हुआ रांजा अपने सिंहासनपर तिस भोजको बिठाके 
छत्र चंवरसे विशृवित करके तिसके वास्ते राज्य देता भ- 
या । ओर अपने पृत्रोंके वास्ते अलग२एक शय्राम देंके पं- 
रमप्रमके स्थान जयंतकों भोजकी गोदमें बेठाता भया । 
फिर परलोकके भयसे रक्षित हुआ मुंजभी अपनी पदरानि- 
योंसहित -तपोवनभ्षमीकी प्राप्त होके परम तपस्या करंता 
क्या । फिर भोजराजा देवता और बाह्मणोंकी रूपासे रा- 
ज्य करता भया ॥ । प 
: इति ओऔभोजप्रबंधभाषादीकायां भोजराजस्थ राज्य- 
प्राप्तिपबंधः ॥ क्‍ 

ततो मजे तपोवन याते बुद्धिसागर मुख्यामात्यं 
विधाय स्वराज्यं बुधुने भोजराजभूपतिः । एवमति- 
क्रामाते काले कदाचिद्राज्ञा क्रीडतोद्यान॑ गच्छता 
कोपे धारांनगरवासी विश्रो छक्षितः । स च राजान॑ 
वीह्ष्य नेत्रे निमीत्य आगच्छन्‌ राज्ञा पृष्ठः । द्विन 
त्व॑ मां दृट्ठा न स्वस्तीते जल्पसि विशेषेण छोचने 
निमील्यपि तत्र को हेतुरिति | विप्र आह । देव 


३६ मजप्रवन्ध: । 
त्व॑ वेष्णवोसि विप्राणां नोपद्व करिष्यत्ति । तत- 
स्त्वत्तो न में भीतिः, किंतु कस्मेचित्किमपि न प्र- 

यच्छसि, तेन तब - दाक्षिण्यमपि नास्ति । अत- 
स्ते किमाशीर्व॑चता । कि च 'प्रातरेष कृपणमुखाव॑- 
लोकनात्‌ परतोषि छाभहानिः स्थात' इति छोकों- 
त्त्या ठोचने निमीलिते॥ द 

. फिर मुंजगी तपोंबनमें चुछा गया तब भोज राजा 
मुख्य मंत्री बुंद्धिसागरको रखकें अपने राज्यकी भोगता 
भया । इस प्रकार बहुत काल बीत चुक।, तब क्रीडास्था- 
नके बगीचाकी जाते हुए भोजराजने कोई धारानगर- 
निवासी: बाह्मण देखा: । वह बाह्मण राजाको देख नेत्रोंको' 
मीचके आता भया,तब राजाने पूछा । हे बाह्मण.] तुम मु- 
झको देखके स्वस्ति ऐसे. आशीवाद नहीं देते हो विशेषकरके 
आंख मींचते हो यहां क्या हेतु है ऐसा कहा।बाह्मण बोला । 
है देव | तुम वैष्णव हो बाह्मणोंके उपद्रव नहीं करोंगे इस- 
लिये तुमसे मुझकी डर नहीं है, परंतु किसीके वास्ते कुछ- 
भी नहीं देंते हो इसलिये तुल्लारी उदारता ( चतुराई ) भी 
नहीं है। इसवास्ते आशीर्वाद देनेसे क्या है। औरभी है कि 
प्रातःकांलमें रपणका मुख देखनेंसे अन्य किसीसेभी हानि 
होती है, ऐसी लोगोंकी-कहावतसे मैंने नेत्र मंच लिये ॥ 

आअपि च- 

प्रसादो निष्फलों यस्य कोपश्वापि निर्थकः ॥ 
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न त॑ राजानमिच्छंति प्रजाः पंठमिव स्लियः ॥ 8७७॥ 
ओरमभी है-जिसकी प्रसन्नता विष्फल रहे और कोपभी 
: निरथ्थक रहे तिस राजाको प्रजा ऐसे नहीं चाहती है कि. 
जैसे नपुंसककी ख्री नहीं चाहती है ॥ 9७७॥  ...... 
प्रगत्भस्य या विद्या कृपणस्य च यद्धनम्‌: ह 
यत्च बाहुबर्ं भीरोव्येथमेतत्रयं धुवि ॥ 8४८ 
-... विना भरखमकी विद्या ओर कृपणका धन, डरपोक 
आदमीकी भुजाओंका बल ये तीव वरतु प्रथ्वीपर-व्यूथ 
( निष्फूल ) है ॥ ४८ ॥ 
देव मत्पिता वृद्धः काशी प्रति गच्छन्‌ मया 
शिक्षां पृष्ठ! तात मया कि कर्त्तव्यमिति । पिन्ना:चे- 
त्थमभ्यर्घायि ॥ 
हे देव ! मेरा वृद्ध पिता काशीको जावा था, वब-मैंनें 
उससे शिक्षा पूछी कि हे तात | मेने क्या करना चाहिये । 
तब पिताने ऐसे कहा है ॥ 
यादे तव हूदयं विद्वन सुनय स्वप्रेषि मास्म सेविश्टं॥।| 
सचिवजितं पंढजितं युवतिजितं चेव राजानम्‌॥ ७७ 
. बविद्नन ! जो तुम्हारा हृदय सुंदर नीतिवाला है तो. में- 
त्रियेसि जीता हुआ (वशमें हुआ), नपुंसकोंके वशममें हुआ, 
ब्वियोंके वशमें हुआ ऐसे राजाकों स्वममेंत्रीं नहीं 
सेवना ॥ ४९ ॥ 


पातकार्नां समस्‍्तानां द्वे परे तात पातके ॥ 5 & 


ईर्ट शोजप्रवन्धः । 


पक दुस्सचिवो राजा द्वित्तीय॑ च तदाश्र॒य॥५ ०॥ 
सब पापों दो पाप विशेष हैं एक दुश्मंत्रियोवाला 
राजा दूसरा विस राजाके आश्रय रहना॥ ५० ॥ 
क्‍ अविवेकमतिनृपतिमंत्रिषु ग्रणवत्सु वक्रितग्रीवः ॥| 
यर्ज खलाश्व प्रवदास्तत्र कथे सजनावसर॥« १॥ 
पढ़ें बुद्धिगाला राजा, गृणवात्र मंत्रियोंमें टेढी ग्रीवा 
(८6 मुख ) रखता है। जहां दुष्ट जन प्रबल हैं वहां सजन 
रुपॉकों अवकाश कहां है ॥ ५१ ॥ 


| अप 


राजा संपत्तिहीनोपि सेव्यः सेव्यग्रुणाश्रयः ॥ 
भंवत्यानावन तस्मात्फल कारठांतरादाप ॥५२॥ 
” संपत्तिसे हीन हुआभी राजा जो सेव॑ने योग्य गुणोंका 
स्थान हो वह सेवनाही चाहिये । उससे कारलातरमें समय 
पॉयके आजीविका होती है। फल लगता है॥ ५२॥ 
अंदातुदाक्षिण्यं नहि भवाति । देव पुरा कर्णद- 
धीचिशिबिविक्रमप्रमुखा क्षितिपतयों यथा परलो 
कमलकुर्वाणाः निनदानसमुद्धृतदिव्यनवगुणैनिवर्स- 
ति महीमंडले तथा किमपरे राजानः ॥ 
दान नहीं करनेवालोंकी उदारता चतुराई नहीं है। हे देव ! 
पूहले राजा कण दधीची,शिवि, विक्रम आदि राजा जैसे 
प्रंछोकको विश्ववित करते भये और अपने दार्नों कर क- 
रके उत्पन्न हुए नव गुणोंकरके निरंतर प्रथ्वीपर वास कर 
रते हैं, तैसे क्या अन्य राजा हैं! ॥ 


भाषादीकासमेतः । .है९ 


हे पातिनि का रक्षा यशो रक्ष्यमपातवृत्‌ ॥ 
नरः पत॒ति कायोपि यशःकायेन जीवति॥«३॥ 
अवश्य पडनेवाले देहमें क्‍या रक्षा करे जो कभी वहीं 
पढनेवाला है ऐसे यशकी रक्षा करे । मनृष्यकी मृत्यु होती 
हे.शरीर गिर जाता है तबभी यशरूपी शरीर करके वंह नर 
जीवता है ॥ ५३ ॥ | 
पंडिते चेव मूर्ख च बलवृत्यपि दुबेले ॥ 
इश्वरे च दरिद्रे च मृत्योस्सवेत्र तुल्वता ॥५६४॥ 
.. पंडित मर्ख, बलवान, दुर्बल, ईश्वर, द्रिद्री इनः सबोंमें 
मृत्य ब्राबर है ॥ ५४ ॥ 
निरमेषमात्रमपि ते वयो गच्छन्न तिष्ठति ॥ 
तस्माहेहिष्पानित्येषु कीतिमेकासुपार्जयेत॥५ «॥ 
तुन्लारी अवस्था चली जाती है, क्षणमात्रती नहीं ठहँ- 
रती है। इसलिये अनित्य देहों विर्षे एक कीतिको संचिंत 
करे ॥ ५० ॥ 
जीवंत तदाप॑ जीवितमध्य । 
गण्यते सुकृतिमिः किस पुंसाम ॥ 
ज्ञानावक्रमकदाकुछडजा- - 
..त्यागभागिराहिते [वृफल यत्‌ ॥ ५६ ॥ 
जो ज्ञान- विक्रम कला, कुछछजा, दान, भोग इन्हों 
करके रहित निष्फंल है वह परुषोंका जीवनाभो क्यां-सुरू 
तिजनो करके जीवनमेंही गिना जाता है? भर्थीति द्रहीं 
गिना जाता ॥ ५६ ॥ 


लू 
बे च्क 


9० भोजप्रबन्धः । 


..._ शुंजापि तेन वाक्येन पीयूषपूरस्रात इव पसह्म 
णि छीन इव छोचनाभ्यां हपोशूणि मुमोच। प्राह च 
द्विज विप्रवर श्वणु ॥ 


राजाभगी तिस वचन करके अमृतसे भरप्र हुए सरो- 

वरमें गोता लगाये हुएकी तरह, परबह्लमें लीन हएकी 

तरह नेत्रेंसे हपफकी आंशू पटकता भया और बोलाभी, हे 
'दविज विभवर | सुनो ॥ 


“सुलभाः पुरुषा छोके सतत प्रियवादिनः॥ 
आशअथयस्य च पथ्यस्य वक्ता श्राता च दुल़भः ५ ७॥ 
निरंतर प्रिय वचन बोलनेवाले पुरुष संसार सुलभ 


( बहुत ) हैं और जो प्रिय नहीं लगे ऐसे ( अप्रिय ) पथ्य 
_(हिंतदाई ) वचब कहने सुननेवाल्ा दुर्लभ है॥ ५७॥ 


8 एस है 


मनापषणः सात न ते हताषंणा । 
हितेषिणः संति न ते मनीषिणः ॥ 
मुद्च्च विद्वानपि दुर्लभो नृणां । 
यथोपध॑ स्वादु हित॑ च दुर्लभव॥५८॥ 
जो वद्धिमान (पंडित) है वे हितदायी नहीं है और जो 
! हितकी इच्छावाले हैं वे बुद्धिमान ( प्रिय मीठे वचन बो- 
. लनेवाले ) नहीं हैं मनुष्योंकी विद्वान मित्र मिलनो दुर्ल्ष 
: है जग स्वाद औपव मिलना दुर्लभ है अर्थात्‌ कइईही 
हितदायी कठोर वचनभी अच्छा है॥०५<८॥ 


/ज/ 
पा. 
गन | 
ल्‍्व््न्र 
८५ 
87 
2, 
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इति विप्राय लक्षं दत्त्वा कि ते नामेत्याह। वि 
प्र: स्‍्वनाम भूमों ।[लठखाते गोविद इति । राजा वा- 
चयित्वा विप्र प्रत्यहं रानभवनमागंतव्यं न ते कथ्ि- 
ब्रेषेधः । विंद्रांसः कवयश्व कीतुकात्‌ सभामानेत- 
व्याः । कोपि विद्वाव न दुःखभागस्तु एनमपिकारं 
पाल्येत्याह । एवं गच्छत्सु कतिपयदिविसेषु राजा 
विद्वत्पियः दानवित्तेश्वर इति प्रथामगात्‌ । ततो 
राजान द्हक्षगः कवया नानादग्भ्यः समागताः । 
एवं वित्तादिव्ययं कुवोणं राजान॑ प्रति कदाशित सु 
ख्यामात्यनत्थमभ्यधाय | देव राजानः कोशबला 
एवं विजयिनो नान्‍ये ॥ 

इस प्रकार केहा और तिस बाह्नेणके अंर्थ लाख 
रुपये देके बोलां कि तुम्हारा क्या नॉम है । बाम्हण 
अपने नांमकी “ गोविंद ” ऐसा पृथ्वीपर लिखता भया। 
तंँब॑ रोजा उस वामको वांचके बोला है विभ | नित्य प्रति तुम 
राजभवनम आया करो, तुम्हारा कोई निषेध नहीं है। 
विद्वान कवें लोग हर्षपूर्वक सभामें छाने चाहिये । कोईभी 
विंद्ांन दुःख नहीं पावे यह अधिकार तुर्मेकी सॉपां गया 
. हैइस प्रकार कितेक दिन बीत चुके, तंब राजा -विद्यनों- 
से हित रखता है सब॑ दानियोंमें शिरोमाणि है ऐसी विख्या- 
ती होती भई । तब राजाकी देखनेके वास्ते अनेक दि- 
शाओंसे कविलोग आते भंये । ऐसे धंनकां खर्च करते 


४२ भोजप्रवन्धः । 


हुए राजाके प्रति कभी मुख्यमंत्रीने ऐसे कहा कि ॥ 


स जयी वरमातंगा यस्य कस्यास्ति मेदिनी ॥ 

कोशो यस्य स दुर्धषों दुग यर्य स दुर्नेयः॥५ ९॥ 

यह जयी अर्थात्‌ विजय करनेवाला है कि जिसके 
बहुत उत्तम हाथियोंसे शोभित भूमि है, और जिसके पास 
खजाना है,वह दुर्धर्ष ( किसीसे सहा नहीं जावे ) है। जि- 
संके दुर्ग ( किला ) है वह दूर्जय है ( जीतनैंमें नहीं आ- 
ता है)॥ ५९ ॥ 

देव लोक॑ पशय 

है देव] छोकको देखे ॥ 
प्रायो धनवतामेव घने तृष्णा गरीयसी॥ 
परुय कोटिद्ययासक्ते छक्षाय प्रवर्ण घुचु॥६०॥ इति। 

विशेषकरके धनवाढोकीही पनमें बहुत तृष्णा रहती है 
दो कोरटिंस आसक्त हुये ( भरपुर हुए ) धनुषकी ढक्षके 
वास्ते (निसानके वास्ते ) नम्न हुए (नवा हुए) को देखो । 
ज्षाव यह है कि इस »लोकम दो अर्थ दिखाये हैं इसी 
अ्रकार दे करोड रुपैयोंवालाशी लाखरुपयोंके वास्ते उद्यम 
करता है । धनुपमें दो कोटि ( भग्रभाग ) होंते हैं बीचसे 
धनुष नवता है यहां लक्ष नाम निसानका लेगा॥ ६० ॥ 


राजा च_ तमाह ॥ 88 
ऐसे घुन राजाभां तिसको बोला ॥ 


क्ाषादीकासमेतः । ४३ 


दानोपभोगवंष्या या सुदद्वियों न ध्रुज्यत्ते ॥ 
. पुंसाँ समाहिता लक्ष्मीरलक्ष्मीः क्रमशो मपेत्‌ ६ १ 
जो दान उपभोगके वास्ते वध्या हे अर्थात्‌ जिससे दान 
: ज्ञोग नहीं होता और जो मित्रजनोंसे नहीं भोगी जाती है 
वह पुरुषोंकी संचित की हुईभी लक्ष्मी कमकरके अलक्ष्मी 
. हो जाती है ॥ ६१॥ 
' इत्युक्त्वा राजा तंमंत्रिणं निजपदाइरीकृत्य 
तत्पदेन्य दिदेश । आह च तम्‌ ॥ 
ऐसे कहके राजा तिस मंत्रीकी उसके निज अधिका- 
रसे अलग करके तिसकी जगह दूरसरेकी स्थापित करता 
भया । ओर तिसको बोला ॥ 
. लक्ष महाकवेदेयं तदप विवुधस्य च ॥ 
देये आमेकमरथ्यस्य तस्याप्यर्ष तदाथिनः ॥६२॥ 
महाकविको लाख रुपये देना, पंडितकोी पचास हजार 
देना चाहिये और जो भर्थकी समझनेवाला हो उसकी एक 
थ्राम इनाम देना, फिर जो तिस अर्थ समझनेवालेसे कहे हुए. 
को समझनेवाला हो उसको उससे आधा हव्य देना॥६२॥ 
यश्व मे अमात्यादिषु वितरणनिषेधमनाः 
स इंतव्यः । उक्तेच ॥ 
: जो मेरे मंत्री आदिकोंमें दान करनेमें. निषेध करनेका 
मने रक्खे वह मारने योग्य है। कहामी है॥ 


५९ भोजप्रवन्धः । 


यहदाति यदश्नाति तदेव पनिनां घनम्‌॥ . 
अन्ये मृतस्य क्रीडंति दरिरपि धनेरपि ॥६३॥ 
जो देता है, जो भोगता है, वही धनवालोका धन है। 
मरे-हुएके धनकी तथा ख्ियोंकीं भन्‍्यही भोगते हैं॥६ १॥ 
प्रियः प्रजानां दातेव न पुनईविणेद्वरः ॥. 
अगच्छन्‌ कांक्ष्यते ोकेवोरिदों न तु वारिधिः॥६४ 
दाता ( दुँनेवाला ) ही प्रजाका प्रिय है, धनेश्वर प्रिय 
नहीं है। छोगोंने मेघकीही ठहराव (स्थिति)चाहती है स- 
मुद्रकी स्थिति नहीं चाहती ॥ ६४ ॥ 
संग्रहेकपरः प्रायः समुद्रोपि रसातले ॥ 
दातारं जलद पशुय गत धुवनोपरि ॥ ६५ ॥ 
विशेषकरके संयृह करनेंमें जो तत्पर है ऐसा समुद्र ती_ 
पृथ्वीपर पडा है और जल देनेवाले मेघफी छोकके ऊपर 
गणते हुएकी देखो ॥ ६५ ॥ 
एवं वितरणशालिनं भोजराजं श्॒त्वा कथित्क- 
लिंगदेशात्कविरुपेत्य मासमारत्र तस्थो। न च क्षोणी- 
द्रदेश़नं भजति आहारार्थे पाथेयमापि नास्ति | ततः 
कदाचिद्राजा मृगयामिठाषी वहिनिर्गतः | स कवि- 
इंद्दा राजानमाह ॥ 
इस प्रकार दान देनेमें समर्थ भीजराजको सुनंके कोई 
कवि कलिंगदेशंसे आंके एक महीनातक ठहरता भया | परंतु 
राजांके दर्शन नहीं भये हैं, भोजनके वास्‍ते खर्चीगी नहीं 


भाषादीकासमेतः । छ५ 


है। तब की सिकार खेलनेंके वास्ते राजा बाहिरानिकला 
तब वह कवि राजाको देखके बोला ॥ 
हष्ठे श्रीभोजराजेंद्रे मंति ब्रीणि तत्क्षणात॑ ॥ 
शनरोः शर् कवेः कष्ट नीवीबंधों सगीह शाम॥ ६६ 
; आभोजराजके दशन.होतेही तिसी.क्षणमें तीर्ब वरतु. 
गिर पड़ती हैं। शत्र॒का श्र, कविका कष्ट, स्ियोंका नाड़ा. 
( खुल.जाता है )॥ ६६ ॥ 
राजा लक्ष ददो. । ततस्तस्मिन्मतृगयारसिके रा: 
जनि कश्नन पुलिदपुत्रो गायति,।. तेन. गीतमाधु- 
येण तुशे राजा तस्म पुलिदपुञ्नोय. पंचलक्षं ददों ! 
तंदा कविः तद्यानमंत्युन्नंत किशतपोतं च दृष्ठा नरें- 
द्रपाणिकमंल्स्थपंकनमिषेण  राजान॑ वदाति॥ 
रांजा लाख रुपये देता भग्यो | तब सिकार खेलनेमें. 
_ रसिक हुए तिस राजाके विषे कोई पुलिंद नीच म्लेच्छ 
(जाति) का पृत्र गीत गाता था । तिस गीतकी माधुर्य॑तासे 
प्रसन्न हुआ राजा तिस पुलिंद (भील) के पृत्रके वास्तें पांच 
लाख रुपेये देता भया। तंब वह कवि तिसके दानके बहुत 
घना देख और उस भीलके बालकको देखके राजाके हाथर्मे 
स्थित हुए कमलके मिसकरके राजाको बोला ॥ 
एते ग्रंणाः पंकज संतोषि न ते प्रकाशमायांति ॥ 
यहक्ष्मीवंसतेस्तव मंधुपेरुपश्चु न्यते कोशः ॥६७॥। 
है कमंल | तेरे इतने गुर्ण प्रकाश नहीं होते हैं, जो कि, 


8६. भोजप्रबन्धः । 


लक्ष्मीका निवास ( स्थान ) काभी तेरा कोश ( खजाना ) 
[| जे ० का पु हु 
मधुप अर्थात्‌ भौहरों करके भ्ोगा- जाता है । ज्ञाव 
गिर स ब्ग्््‌ मे 
राजाके पक्षम यह है । लक्ष्मीके निवासका तेरा खजाना 


३ जा क की 


हत पीनिवाले गंवारपालीही लेते हैं। ६७॥ 


भोजस्तमभिप्रायं ज्ञात्वा पुऔर्ेक्षमेक ददों । 
तता राजा ब्राह्मणमाह ॥ 

तिस अभिप्रायकी जानेके फिर तिस बाह्मणके वास्ते 
एक लाख देता भैया । फिर राजा बाह्मणको बोला ॥ 


प्रभुभिः पुज्यते विप्र कलेव न कुलीनता ॥ 
कलावान मान्यते गूृप्नि सत्मु दवेषु शधुना ॥ ६८॥ 

हे विम्र| ( प्रभु ) स्वामीजनोंकरके कलाही पूजी जा- 
ती है कुलीनता नहीं पू्जी जाती है। जैसे अन्य बहुतसे 
देवतोंके होने परभी शिवजीने कलावान चेद्रमाही मस्तकप्र 
धारण किया है ॥ ६८ ॥ 


एवं वदति भोजे कुतोषि पंचषाः कवयः समाग- 
ताः। तान्हद्दा राना विलक्षण इवासीत्‌ । अगभ्येव 
मया एतावद्वित्ं दत्तमिति। ततः कविस्तमभिप्रार्य 
ज्ञात्वा नप॑ पद्ममिषेण पुनः प्राह॥ 

ऐसे भोज कह रहा था, तब कहींसे पांच छह कवि 


आते भये। तिनकी देखके विलक्षणकी तरह हो गया।कि, 
अबही मेंने इतना घन दिया है (ऐसे स्वभाव बदला ) । 


भ्षाषादीकासमेतः । ४७ 


तब तिस अभिप्रायकी जानके फिरमी वह कवि कमलके 
मिससे राजाको बोला ॥ 

कि कुप्यसि कस्मे वा नवसोरभसाराय 

हि निजमधुने ॥ यर्य कृते शतपत्र 

तेद्य प्रतिपत्न॑ मृग्यते अमर! ॥ ६९ ॥ 

. है शतपत्र अर्थात्‌ सो पत्रोवाले कमल ! किसके वास्ते 
क्या कोप करता है। नवीन सुगंधि जिसमें सारवस्तु है ऐसे 
अपने मधुके वास्ते (क्या कोप करते हो)।जिस मधुके वास्ते 
अब तुझ्लारा एक २ पत्र भमरोंकरके हूंढा जाता है॥६९॥ 

: ततः प्रभु प्रसन्नवदनमवलोक्य प्रकाशन प्राह॥ 

इससे अनंतर राजाकों प्रसन्नमुखवालां देखंके फिर 
बोला ॥ ै । 
न दातुं नोपभोकतु च शक्तोति क्ृपणः थ्रियम्‌ ॥ 
किंतु स्पृशति हस्तेन नपुंसक इव ख्लियस्‌ ७० 
कृपण पुरुष लक्ष्मीको दान नहीं कर सकता, भोग 
“नहीं कर सकता. है, किंतु हाथसे स्पर्शद्वी कर लेता है । 
जैंसे नपुंसक पुरुष ख्लीफो हाथसे स्पर्श कर लेता है ॥७०॥ 
याचितो यः प्रहृष्येत दृत्त्वा च प्रीतिमाच्‌ भवेत्‌ ॥ 
त॑ हृष्डाप्यर्थवा शत्वा नरः स्वगेमवाप्लुयात्‌॥9१॥ 
. जो भार्थना किया हुआ (मांगा हुआ ) पंसन्न होवे, 
दान देंके प्रीति करे, मनुष्य तिसके दर्शनकरके अथवा 
खुनके स्वगकी पहुंचता है ॥ ७१ ॥ का 


< भोज॑प्रबन्धेः । . 


ततस्तुशे राना पुनरापि कलिगदेशवासिकेवये 
लक्ष ददो । ततः पूर्वकाविः पुरःस्थितान्‌ पट कवी- 
द्रान्हट्ठाह। हे कवयोत्र महासरस्सेतुभूमीवासी राजा 
यदा भवन गमिष्यति तदा किमपि ब्ूतेति। ये च 
सब महाकवयाप्‌ सव्‌ राज्ञः अथमचहित ज्ञावाव- 
त्तेत तेष्वेकः सरोमिषेण नृपं प्राह ॥ ि 

. तब प्रसन्न हुआ राजा फिरभी कलिंगवासी तिस क- 
'विंके वांस्ते लाख रुपये देता भया। फिर पहला वही क- .. 
वि आगे खंडे हुए तिन छह कवीन्द्रोंकी बोला । हे कवि- 
यो | यहां महासरोवरकी पुलकी क्षमीपर वसनेवाला यह 
राजा जब परको जावेगा तब कछ कहना । फिर जो वे 
सब महाकवि राजाके संपूर्ण पूर्व किए हुएको जानके खडे 
. आगतानामपूर्णोनां पूर्णोनामप्यगच्छताम ॥ 

यद्प्वनि न संघट्टो घटानां तत्सरोवरम॥ ७श॥ 

आपूर्ण अर्थाद्‌ खाली होके आये हुए और भरपुर हो- 
के नहीं जाते हुये घटोंका संबट्ट ( मिलाप ) जिसके मार्गमें 
नहीं होता है ऐसं सरोवर है। भाव यह है । आप ऐसे स- 
रोवररूप ही कि तुझारे पास आके खाली घटरूप निर्धन 
कभी पूर्ण धन लेकेभी नहीं जाते हैं, और खालीभी नहीं 
जांते हैं ॥ ७२॥ ह 

इति। तस्य राजा लक्ष ददो | ततो गोपिंदपंडि- 
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तस्तान्‌ क्॒वीद्रान्दद्दा चुकीप | तस्थ कोपाभि- 
प्राय ज्ञात्वा द्वितीयः कविराह ॥ 

- ऐसा कहा, तिसके वास्ते राजा लाख रुपये देता भया । 
फिर गोविंद कवीश्वर तिब कवियोंकों देखके क्रीध करंता 
क्षया। तब कोपके अभिप्रायकी जानके दूसरा कवि बोला॥ 

कस्य तृष॑ न क्षिपयसि पिवति न कस्त 
व पयः प्रविश्यांतः ॥ यादे सन्मांगेसरो- 
वर नक्रो न क्रोडमधिवसति ॥ ७३॥ 
है भ्रेष्टमार्गगालि सरोवर ! जो तुझारी गोदमें नाकू 
(मगर मच्छर) नहीं रहता, तो तुम किसकी दृषाकों बूर 
नहीं करते हो ओर तुझ्नारे भीतर (अंतःकरणमें) प्रवेश होके - 
जलकी कौन नहीं पीवता ॥ ७३ ॥ ह 
राजा तस्मे लछक्षद्वयं ददो । त॑ च गोविंदपंडितं 
व्यापारपदाइरीकृत्य त्वयापे सभायांमार्गतव्य पर 
तु केनापि दोष्टयं न कतेव्यम । इत्युक्त्वां ततस्ते- 
भ्यः प्रत्येक॑ लक्षं दत्ता स्वनगरमागतः । ते च॑ य- 
थायथ गताः । ततः कदा चिद्वां जा मुख्यामार्त्य प्राह॥ 
राजा तिस कविके वास्ते दो छाख रुपये देता भंया । 
ओर तिस गोविंद कवि शिरोमणि कविताके प्रिय पंडित- 
को व्यापारमुद्र ( अधिकार ) से दूर करके तैंनेत्ी स- 
भार्में आना परंतु किसीसे ईषों नहीं करना । ऐसे कहके 
फिर अलग ३२ तिन्‍्होंके वास्ते एक २ प्रति छाख २ रुपये 
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देके अपने नगरमें आता भया । वे सब अपनी २ जगह 
पर गये । इससे अनंतर राजा मुख्य मेत्रीकी बोला ॥ 
विग्रोषि यो भपेन्यूखेः स पुराद्वहिरस्तु में ॥ 
कुंभकारोपि यो विद्वान स॒ तिष्ठतु पुरे ममेति॥9४॥ 

जो बाह्मणभी मेरे शहरमें मूर्स हो वह बाहिर निक- 
लजाओ । और जो कुल्मारभी विद्वान हो वह मेरे शहरमें 
ठहरी ॥ ७४ ॥ 

अतः कोपि न सूर्खोम्रूद्धारानगरे । ततः क्रमेण 
पंचशतानि विदुषां वररुचिबाणमयूरेरेफणहरिशंक- 
रकलिंगकपूरविनायकमदनविद्याविनोदकीकिल- 
तारेंद्रमुखाः सर्वशा्रविचक्षणाः सर्वज्ञाः श्रीथो जरा- 
जसभामल्ंचकुः । एवं स्थिते कदाचिद्विह्त॑ंदव॑दिते 
सिंहासनासीने कविशिरोमणो कवित्वप्रिये विप्रप्रिय- 
बाँधवे भोजि श्वरे द्वारपाल एत्य प्रणम्य व्यजिज्नपत्‌ । 
देव कोपि विद्वान द्वारि तिष्ठतीति। अथ राज्ञा प्रवे- 
शय तमिति आज्ञप्ते सोपि दक्षिणेन पणिना समुन्न- 
तेन विराजमानो विप्रः प्राह ॥ 

इसवास्ते धारानगरीमें कोईभी मूर्ख नहीं भया । फिर 
ऋरमंसे पांच सो(५० ०)विद्वान्‌ वररुचि,बाण, रेफण, हरिशं - 
कर,कर्लिंग, कर्पर, विनायक, मश्न, विद्याविनोद, कोकिल, 
तारेन्द्र इत्यादि सर्व शाखवेत्ता सर्वज्ष कविलोग श्रीभीजराज 
कीसभाको विभूषित करते भये । किसी समय इस प्रकार 
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स्थित हुए विहृवत्समहों करके वंदित हुए सिंहासनपर बैंठे 
हुए कवियोंमें शिरोमणि तथा कविताके प्रिय रासिक ओर 
विप्र प्रिय बांधवेंसे युक्त हुए भोजराजेश्वरके पास द्वारपाल 
आके प्रणाम करके निवेदन करता भया। हे देव | कोई 
विद्वान डारपर खडा है। फिर राजाने कहा उसे छाओ 
ऐसे आज्ञा भई तब दहिने हाथकी ऊपरको उठाये हुआ 
विराजमान हुआ वह बाह्मणभी बोला॥ 
राजन्नभ्युद्योस्तु शंकरकवे कि पत्रिकायामिद्‌ । 
पद्य॑ कस्य तवेव भोजन पते पापत्यत्ता पत्थते॥ 
एतासामराविदसुंदरदर्शा दरार चामरांदोलना- । 
दुद्देछडजवल्िकेकणझणत्कारः क्षण वायतास्‌ ७५ 
इस छ्ोकमें राजा ओर शंकरकवि इन दोनुवोंके प्रश्नोत्तर 
हैं हे राजन | ( आपका ) अभ्युदय हो (ऐश्वर्य बढी ) 
' हे शंकरकंव | इस पत्रिकामें क्या है? छोक ( है ) कि- 
सका हे भोजनुपते तुझाराही है । अच्छीतरह वांचो वां- 
चते है| सुंदर कमलसमान नेत्रोंवाली इन ख़ियोंके चंवर 
हुलानेसे घुमाती हुई भुजारूप लवाओंके कंकर्णोंके झण- 
त्कारशब्दकी क्षणमात्र निवारण कीजिये (जरा बंद 
कीजिये ) ॥ ७५ ॥ 
यथा यथा भोजयश्ञों विवर्धते। 
सिरता त्रिकोकीमिव कर्तृम॒द्यतम्‌॥ 
- तथा तथा में हूदये विदूयते। 
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प्रियाडकालीघवलुत्वशंकया ॥ ७६ ॥ 

जेंसे २ भोजका श्वेत यश बढता है मानों तिलोकीको 
सफेद किया चाहता है । ( ऐसा दीखता है ) तेंसे २ ही 
मेरी प्रियाकी अलकावलीकी श्वेत होनिकी शंका करके मेरे 
हृदयमें खेद होता है, अर्थात्‌ आपके यशंस सभी जगत 
श्वेत होनेंसे मेरी ख्वीकी अलकेंभी श्रेत होवेंगी ॥ ७६ ॥ 
तो राजा शंकरकवसये द्वादशलक्ष ददो। सर्वे 
विद्वांसश्व विच्छायवदना वश्ूवुः । पर कोपि राज- 
भयात्नावदत। राजा च कार्यवश्ञात्‌ गृहं गतः । तततो 
विभूपारां सभां दृष्ठा विवुधगणरुतं निनिद। अहो 
नतपतेरज्ञता किमस्य सेवया । वेदशास्रविचक्षणेभ्यः 
स्वाश्रयकविभ्यः लक्षमदात्‌। किमनेन वितुऐ्टेनापि। 
असो च केवर्ल ग्राम्यः कविः शंकरः । किसस्य प्रा 
गलमभ्य॑ इत्येबं कोठाहलखे जाते कश्चिदृभ्यगात्‌ 
कनकमणिकुंडलशाली दिव्यांशुकप्रावरणों नृपकु 
मार इव मृगमदपंककर्ुंकितगात्रो नवकुसुमसमभ्य- 
चिंतशिराश्वंदनांगरागेण विदोभयन्‌ विलास इव सू- 
तिमाद कवितेव तनुमाश्रितः शृंगाररसस्य स्येद 
इव सस्यंदों महेंद्र इव महीवलयं प्राप्तो विद्वान ।त्तं 
दृष्ठा सा विद्वत्परिपत्‌ भयकोतुकयोः पाय्रमासीत्‌। 
स च सर्वान्प्रणिपत्य प्राह। कुत्र भोजनूप इति | 
ते तमूचुरिदानीमेव सोधांतरगत झते । ततोसी प्र- 


भाषादीकासमेतः । ७३ 


त्येक॑ तेभ्यस्तांदूल दत्त्वा गर्जेद्रकुलगतः मृ्गेंद्र इवा- 
सीत्‌। ततः से महापुरुषः शंकरकविप्रदनिन कुपि- 
ताव ताज बुड्डा प्राह। भवाद्धिः शंकरकवये द्वाद- 
शल्क्षाण प्रदत्तानीति न मंतव्यम । आशभिप्रायस्तु 
गज्ञो नेव बुद्ध । यतः शंकरपुजने प्रारब्धे ॥कर- 
कविस्त्वेकेनिव लक्षेण पूृणितः । किउु तब्निष्ठान त- 
प्ाम्ता विश्नाजितानेकादश रुद्रान शंकरानपरशन्‌ यू- 
तन्पत्यक्षान्‌ ज्ञाता तेए प्रत्येकमेंकेक लक्ष तस्मे 
शंकरकवय एवं शंकरखूतेये प्रदत्तमिति शज्षोभि- 
प्राय इंति। सर्वेपि चमत्कृतास्तेव । ततः कोषि 
राजपुरुषः तद्विद्वत्स्वरूप॑ द्वाग्राह्ले निविदयासास । 
राजा च स्वमभिप्रायं साक्षाद्विदितवंतं त॑ महेशमि- 
व महापुरुष सन्यमांनः सभामभ्यगात्‌ । स च स्‍्व- 
स्तीत्याह राजानम। राजा च तमाडिग्य प्रणम्य नि- 
जकरकमलेन तत्करकमलमवर्ूंब्य सोधांतर गत्वा 
ुंगगवाक्ष उपावेष्टः प्राह। विप्र भवन्नाम्ना कान्‍्य- 
क्षराणि सोभाग्यावरुंबितानि। कस्य वा देशस्य भ- 
वंद्विरइ: झुजनानां बाचत इति। ततः कविलिंखति 
गज्ञों हस्ते कालिदास इति। शजा वाचयित्वा पा- 
दयोः पतति । ततस्तत्राध्षीनयोः कालिदासभोजरा- 
जयोरासीत्संध्या। राजा सखे संष्यां वर्णयेत्यवादीत॥ 
इससे अनंतर राजा तिस शंकरकविंके वार्ते बारह ल- 
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क्ष रुपये देता भया । फिर संपूर्ण कवि कांतिरहित होग- 
ये । परंतु राजाके भयसे कोईभी नहीं बोला । राजा का- 
के वशसे घरमें चला गया । फिर राजासे रहित सभाका 
देखके संपूर्ण पंडितसमृह तिसकी निंदा करते भये। अहो - . 
नृपतिकी मू्खता है, इसकी सेवा करके क्या है। वेद शा! 
ख्रके जाननेवाले अपने आश्रय रहनेवाले कवियोंके वास्ते 
लाखही देता भया । इसके बहुत प्रसन्न होनेसे क्‍या है। 
यह तो केवल ( फकत ) ब्राम्थ (गंवारी ) कवि शंकर 
है । इसकी क्या भरखमाई है ऐसे कोलाहल शब्द हो रहा 
था, तबही कोई आता भया । सुवर्ण तथा मणिके केंड- 
लोॉवाला, दिव्यवश्रोंकी पहिने हुआ, राजकुमारकी तरह 
( शोमित ), करतूरीकी कीचसे शोमित शरीरवाढा, नवीन 
पुष्पोंकरके पूजित शिरवाला,चंदन लेपकी गंधकरके लुभा- 
ता हुआ, कार्मदेवकी तुल्य मतिमान्‌, कविताके समान श- 
रीरको धारण किये हुए, शृंगार रसके रथकी तरह, रथस- 
हित इंढकी तरह भूमंडलम प्राप्त हुआ विद्वान आया । 
तिस विद्वानकी देखके वह विद्वानोंकी सभा भय 
ओऔर आश्वर्यका पात्र होगई । फिर वह कवि स- 
बोंकी प्रणाम करके बोला । भोजराजा कहां है । वे 
कवि तिसको कहंते भये कि मह॒लोंके भीतर गये हैं । 
फिर यह कवि तिन सबोंकी एक ३ को नागरपान देके, 
हस्तियोंके कुलमें प्राप्त हुए सिंहकी तरह बैठ गया । फिर 
वह महापुरुष शंकरकविके अथ दिये हुए प्रदावकरके 


५ 


क्षाषाटीकासमेतः । ७्‌ण्‌ 


कुपित हुए तिन्होंकों जानके बोला । तुमने ऐसा नहीं 
मानना चाहिये कि, शंकरकविके वास्ते बारह लक्ष रुपये . 
देदिये हैं। राजांका अभिप्राय वहीं जाना । क्योंकि शंकर 
( महांदेवका ) पूजन प्रारंभ करनेंमे शंकरकवि तो एकही 
लाखसे पूज दिया | किंतु, तैसीही निश्वावाले तिस नामसे 
प्रकाशित हुए अन्य ग्यारह(१ १)रुद्दोको मूर्तिवाले प्रत्यक्ष 
ग्यारह शैकरोंकी जावके तिनको अलग २ एक २ को 
लाख २ रुपये देनेंके अर्थ तिस शंकरकविकिही वास्ते 
बारह लाख रुपये देदिये, ऐसा राजाका अभिष्राय है। 
ऐसे तिसने सब कवि आश्वर्ययुक्त कर दिये । फिर कोई 
राजपुरुष तिस विद्यन॒के स्वरूपकों राजाके वास्ते निवेदन 
करता भया । फिर वह राजा अर्पने अभिप्रायको साक्षात्‌ 
जाननेवाले तिस महापुरुषकों महादिवकी तरह मानता 
हुआ सभ्नार्में आया। ( भाव यह है कि, राजाका बारह 
लाख रुपये देनेका यही अभिप्राय था सो कविने कह 
दिया इससे बहुत आश्रय भया ) । वह कवि राजाकों 
'खस्ति' ( कल्याण हो ) ऐसे कहता भया । राजा तिसको 
मिलेके प्रणाम कर अर्पने हस्तकमलसे विसके हस्तकमल- 
को स्पर्श करके राजभवनके भीतर प्राप्त हो ऊंचे झरोखेंगें 
(बारीमें) जाय बेठा पूछता भया । कि, हे वित्र | आपके 
नाम करके कोनसे अक्षर सौभाग्यकों रपर्श करते हैं। 


० की 


किस देशका तुमसे वियोग भया अर्थात्‌ तुम कोन देशसे 


०६ - भ्ोजप्रवन्धः । 


आये हो और वह के सज्नोको म्हारे आलम बाद 

होती होगी । फिर बह कवि राजाे हाथपर 'कालिदास 

ऐसे लिखता भय फिर राजा बांचके तिर्सके चरणेमि 
ए कालिदास और शोजराजा 


गिरिपठा। फिर तह ४ 8 
को संध्यासमन हो गई । राज! बोला हैं मित्र | संध्या 


क्रा वणन करा || 


फिर कवि राजाकी स्तुति करता है 
२: कृतेव्यों शावर्दर्त हद: पुरुषा: 
त्पन्नतताड दानाइपचारः केतवं भवीत्त 


भाषाटीकासमेतः । . ७७ 


जबतक मित्रता उलन्न नहीं हुई तबतक कोई उपचार 
( आदर सत्कार ) करना चाहिये । जिन्होंकी मित्रता 
- उत्पन्न हो जावे उनकी उपचार करना ठगपना है ॥७८॥ 
दत्ता तन कविभ्यः एंथ्वी सकद्याप॑ 
कनकसंपूर्णों ॥ दिव्याँ सुकाव्यरचनां 
क्रम कवीनां चयो विजानाति ॥७९॥ 
जो राजालोक कवियोंके कमकों ओर दिव्य काव्यर- 
चनाकों जानता है तिसने सुवर्णसे भरी हुई संपूर्ण पृथ्वी 
कवियोंके वास्ते दे दी ॥ ७९ ॥ 
सुकपेः शब्दसो भाग्य सत्कृविवेत्ति नापरः ॥ 
वंध्या न हि विजानाति परां दोहूद्संपदस॥८ ०॥ 
. उत्तमकविके शब्दोंके सोभाग्यकोीं श्रेष्ठकविही जानता 
है। दूसरा नहीं जानता है। वंध्या ख्री गर्गवतीकी अमि- 
लाषाको नहीं जानती है ॥ ८० ॥ 
इति। ततः क्रमेण भोजकालिदासयोः प्रीतिर- 
जायत | ततः कालदारस वश्याठुपट ज्ञात्वा तर्म- 
न्सवें द्रेष॑ चक्रः । न कोपि त॑ स्प्ृरशति । अथ कदा- 
चिंत्‌ सभामध्यें कालिदासमाठोक्य भोजेन मनसा 
चिंतितं, कथमस्य प्राज्ञस्थापि स्मरपीडाप्रमाद 
इति। सोषि तदमिप्राय॑ ज्ञात्वा प्राह ॥ 
. ऐसे कहा । फिर ऋमसे भोज ओर कालिदासकी प्रीति 
होती भई । पीछे काडिदासको वेश्यामें आसक्त जानके 


७८ भीजप्वन्धः । 


तिस विष संपर्ण विद्यन देष करते भये । कोईभी तिस- 
को स्पर्श नहीं करता है। इससे अनंतर कभी सभाके मे 
ध्यम कालिदास देखा तब भोजन मनसे चितवन किया कि; 
इस पंडितकोभी कार्मदेवकी पीडाका प्रमाद कैसे है। सो 
कविभी तिसके अभिप्रायकी जानके बोला ॥ 
चेतोभ्ुवश्वा पलताप्रसंगे । 
का वा कथा मानतुपठाकभाजास ॥ 
यहाहशीलस्य पुरां विजेतु- 
स्तथाविधं पोरुषमर्धमासीत्‌ ॥ ८१ ॥ 
कार्मदेवकी चपलताके प्रसंगमें मनुष्यलोकवासी जनों 
की क्या बात है। क्योंकि जो त्रिपुरासुरको जीतनिवांलि 
मह॒दिवरके ( शरीरम ) भी वही कामदेव दीखता है इससे 
आधा परुष हो गया है अथांत्‌ कामदेवकी बाधासे शिव 
अधांग ख्रीका रूप है ॥ <१ ॥ 
तंतस्तुणशे भोजराजः प्रत्यक्षरं लक्षं ददो । ततः 
कालिदासः भोज स्तोति ॥ 
तब प्रसन्न हुआ भोजराजा एक २अक्षरके छाख २रुपये 
देता भया । फिर कालिदास भोजकी स्तुति करने लगा ॥ 
महाराज श्रीमद्‌ जगति यश्सा ते धवालिते। 
पयःपारावारं परमपुरुषीय मृगयते ॥ 
कृपदी केलासं करिवरमभोम॑ कुलिशभृत्‌ । 
कढानाथ राहु: कमलभवना हसमधुना ८२ 
है महाराज श्रीमन ! तुहझारे बशसे जगत सफेद होने- 


भाषादीकासमेतः । ०९ 


पर यह परमपरुष विष्णु क्षीरसागरको हूंढ रहा है। महादे- 
व कैलासको ढूंढ रहा है। इंद्र ऐरावतहार्थाको ढूंढ रहा है 
राहु चंद्रमाकी हूंढ रहा है । अब बल्लाजी हँसको ढूंढ 
रहा है । अथोत आपके यशसे सब वस्तु सफेद 
दीखती है ॥ <२॥ 
नीशक्षरे गृहीत्वा नेिखिलक्सगततीयोति नाली- 
कजन्मा तक्र धृत्वा तु सर्वानटति जलनिधी- 
अक्रपाणिसुकुंदः ॥ सर्वान त्तुंगशैलान दृहति प- 
शुपतिः फालनेत्रेण पहुयन्‌ व्याप्ता तवत्कीति- 
कांता त्रिगगति नृपते भोजराज क्षितींद्र ॥८३॥ 
है भोजराज श्षितीन्द्र नृपति | तुमारी कोर्तिरुप कांता 
( स्वी ) त्रिछ्ोकोमें व्याप्त हो रही है ( और पर्वोक्त यशंसे 
सब वस्तु श्वेत है इस वास्ते ) बल्मा तो जल ओर दूधको 
लेके संपूर्ण पश्षिगणोंके पास जाता है ( हंसकी परीक्षा 
करता है। ) विष्णुश्गवान्‌ छाछ ( तक्र ) लेके सब स- 
मुद्*ोंके पास फिरता है ( दूधकी परक्षा करता है ) और 
अपने तृतीय अभिरवरूप नेत्रोंसे देखता हुआ शिवजी 
संपर्ण ऊंचे २ पर्वतोंकी दुग्ध करता हे अथोत्‌ चांदीके 
पर्वत ( केलास ) की परीक्षा करता है ॥ <३॥ 
विद्वद्वानशिखामगे तुरुयितुं धाता त्वदीय॑ यश्ञः । 
केलासं च निरीक्ष्य तत्र ठचुतां निश्षिप्तवान्‌ पूतये ॥ 
उक्षाणं तदुपय्ुमासहचरं तन्यूप्रि गंगाजल । 


६० भोजप्रबन्धः | 
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तस्याग्रे फूणिपुंगव तदुपरि स्फारं सुधादीधितिमू८७ 
है विद्न्‌! राजाओंके शिरोगणि भोजराज]आपंके य- 
शकों तोलनेके वारस्ते बल्लाजी केठासको देख पीछे वहांभी 
हलकापन देखके पूर्ति ( पूरा करने ) के वास्ते उस पर्वत- 
में नादिया बैलको प्राप्त करता भया तिसके ऊपर पार्वती 
सहित महादेव बैठाये तिसके मस्तक पर गेगाजल तिसके 
आंगे शेषनाग है ओर तिसके ऊपर बहुतसी अमृतकी 
किरणोंवाल चंद्रमा है (ये सब वस्तु बढाई हैं )॥ <४॥ 
स्वर्गाद्रोपाल कुंत्र ब्रजसि सुरम॒ने भ्रूतले काम- 
घेनोव॑त्सस्थानेतुकामस्तृणबयमथुना सुम्ध दु- 
ग्घ॑ न तस्याः॥ श्ुत्रा श्रीभोनराजप्रचुर वितरण 
ब्रीडशुष्क्स्तनी सा व्य्थों हि स्थात्‌ प्रयासस्त- 
दृषि तद॑रिमिश्ववितत सवेजुव्योग ॥ ८५॥ 
औरसी संवाद है, है गोगाल ! त्‌ स्वर्ग कहां जाता 
है है सुरमुने ! अब कार्मपरेतृके बछडेके वास्ते घास छाने- 
को धरतीपर जाता हूँ । हे मुग्ध ( भोले )! क्‍यों तिसके 
दूध नहीं है! ( हैं इसी तरह है कि ) वह तो श्रीभोजरा- 
जंके बहुत दानकी सुनकर लाजके मारे शुष्करतनी हों गई 
है। ठीक है,परन्तु यही तेरा यत्र ( घास लानेका ) 
बृथाही होगा, क्थोंकि, सब ध्रतीके ऊपरका घासभी उस 
( भीजराज ) के वैरियोंने चाव डाला है ॥ <५॥ _ 
१ तृणमपि भोजराजपराक्रान्तेः शन्नभिवेनवासिमिभेक्षितम्‌ | 


भाषादीकासमैतः । ६१ 
. तुष्ठो शना पत्यक्षरं छक्षं दी । ततः कृदाचि- 
त्‌ श्ुतिस्वृतिसारं गताः केचिद्राजान कवित्वप्रियं 
ज्ञात्वा कविब्नगरा्रहिः श्ुकनिइवरीप्रसादेव कृवित्व 
करिष्याम इत्मुपविष्ठाः | तेप्वनेन पंडित॑मन्येन 
एकूअश्णोपाठि | शोजन देहि शर्जेब्रेति । अन्येना- 
पाठि। घृततसू पसमख्वितिसिति। उत्तराद्ध न स्फुशति | 
ततो देवताथवर्न कालिदासः प्रणासार्थमगात्‌ । त॑ 
वीक्ष्य द्विजा उद्चुः | अस्माक॑ समग्वेदविदासपि 
थोजः किसपि नारपयति | सवाह्यशां हि यथेए दतते। 
ततोस्मामिः कृवित्वविधानधियात्रागतस्‌ । चिर 
विचार्य पवोर्धभभ्यधायि उत्तराप कृत्वा देहि। ततो- 
प्रभ्यं किमपि प्रथच्छतीत्युफत्वा तत्पुश्स्तद्धेम- 
भांणि। प व तच्छत्वा, माहिषं च शरजंदरंदिकाध 
पृ दधीत्याह। ते व राजभवन गत्वा दोवारिका- 
तूचुः वर्य कवन कृत्वा समागता राजानं दह्येयतेति। 
ते व कोतुकात हसतो गला राजानं प्रणस्थ प्राहुः ॥ 
फिर पसन्न हुआ राजा एक २ अक्षरको छाख २ रु- 
पैये देता भया । इससे अनंतर किसी समयमें शुतिस्म॑तिके 
जाननवाले कितेक कविजन राजाकों कविलशिय ( के 
विताका स्ोंक ) जानके नगरसे बाहिर भुवनेश्री देवीकी 
प्रसक्नतासे कविता करेंगे ऐसे बैठतेशयें । तिन्‍्होंमें इस 
एक आपको पंडित मार्ननेवालेने एक चरण (छ्लोकका एक 


६२ भोजप्रबन्ध: । 

पृद ) पढा। भोजन देहि राजेच्द! अर्थात्‌ हे राजेन्द्र (ह- 
मकी ) भोजव दो, ऐसा कहां । दूसरेंने पढा, घुत और 
दालसे युक्त हों। ऐसे दो पद हो गये उत्तरार वहीं बन 
सका । फिर कालिदासजी भ्रणाम करनेके वास्ते देवताके 
क्वनमें जावे भये। तिसकों देखके ब्रालण कहते भंग । 


2 हि0५०- 


हमको संपूर्ण बेदोंको जाननेवारलोकोभी भोजराजा कुछशी 


नहीं देता है। और तुल्लारे सरीखोंकी ( गये जो चा- 
हिये सो देता है। इस लिये कविता रचनेकी बाड़े करके 
हम॑ने यहां आना किया । बहुंत विनतक विचार करके 
छोकका पूर्वार्ड तो बबाया अब उत्तरार्द बनाके दो । 
तब हमारे वास्ते ( राजा ) कड़े देवेगा ऐसे कहके उनने 
वह आधा छोक तिसके आंगे पढा । वह कालिदास तिस 
आधे छोकको सुनके ( माहिपमिति ) शरदऋतुके चंद्रमा- 
की समान सफेद, भेंसका दहींगी ६ उस शोजनमें ) दो, 
ऐसा कहता भया । इससे अनंतर वे कवि दरवाजिपर बेंठे 


हुए दवारपालोंकी कहते भये कि हम कविता करके आये 

हैं राजाको दिखावों । वें ( द्वारपाल ) आनंदसे हँसते हुए 

राजाके पास जाके प्रणाम करके बोले ॥ 

सजमापनिभेदतेः कटिविव्यस्तपाणयः ॥ 

द्वारि तिषटति राजेंद्र च्छांदसा: झोकशत्रवं॥ ८६0 
हे राजेंद्र | उडदों| सरीखी कांतिवाले खराब दांतेंकि 
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चिन्होंकरके उपलक्षित, कंटिपर हाथ वर हु, ऐसे छां- 
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दस्त अर्थात्‌ वेदपाठी छोकके शत्रु पंडित आये हैं ॥८६॥ 
इति|शज्ञा प्रवेशितास्ते दृष्राजसंसदी मिलिता 
सहेष कृवित्वय॑ पठंति स्माराजा तच्छृत्वा उत्तरप का- 
लिदासेव कृतमिति ज्ञात्वा विध्रानाह। येव पूवोधे 
कारितं तन्सुखात्कवितं कृदा[बिदपि न करणीयस। 
त्तराद्धस्य किचिदीयते न एवीपेस्थेत्युक्त्वा प्रत्य- 
क्षलक्ष ददों | तेषु कालिदात वीक्ष्य राजा प्राह । 
के उत्तराधे त्वया पठितमिति। कविराह ॥ 
फिर राजाकरके बुलाये हुए वेशजाका सभाको देखके 
मिलके सब एकही वार कविताको पढ़ते भये । राज[ उस 
छोीककी सुन उत्तराडकी कालिदासने किये हुएकी जावके 
बाह्मणोंकीं बोठा। जिसने पृवीर्दे बनाया है उसके सुखसे 
कभी कविता वहीं करावी । उत्तरा्डका कुछ देंते हैं 
पूर्वार्डका कछ नहीं देते हैं ऐसे कहके अक्षर २ के छाख २ 
रुपये देता भया। तिन्होंमें कालिशसको देखके राजा 
वोला । है कवे | उत्तरार् तेने बनाया है। कवि बोला ॥ 
अध्रस्य मैधुरिमाणं कुचकािन्य 
इशांश्व तश्ण्य चकावितायों पारेपा- 
क॑ हज भवरसिकी विजञानाति॥८»| 
स्नीके अधरामृतकी मिठाई, कुचाओंकी कठिनता, 
नेत्रोंकी तीक्णता, कावितका परिपाक ( क्षाव ) इन सब 
वस्तुओंके स्वादकों अनुभवरसिक अर्थात्‌ जिसने स्वाद 
चूख रकखा ही वही जानता है ॥ <७॥ 


६४  भोजप्रवन्धः । 
राजा च सुकृपे सत्य वृद्सि ॥ 
राजा बोला हे श्रेष्ठ कवि | सत्य कहते हो ॥ 
अपूवा यांति भारत्वाः काव्याभ्ृतफल र्ः ॥ 
चवण तवसामान्य स्वादावत्कवृढ् काष८८॥ 
सरस्वतकि ( वाणीके ) काव्यरूपी अमृतफलमें अपूर्व 
( अलोकिक दिव्य ) रस मालूम होता है। चावनेमें स- 
बकी ( समान ) बराबर है ओर इस फलके स्वादको 
जाननेवाला केवल कवि है ॥ << ॥ 
साचत्य साचत्य जगत समस्‍त। 
तअयः पदाथों हृदय प्रविष्ठा: ॥ 
इक्षोविकारा मतयः कृवीनों । 
घुग्धांगनापांगतरंगितानि ॥ ८९॥ 
संपूर्ण जगत॒की वार॑बार चितवन करके तीन पदार्थ 
हृदयमें वस गये हैं। इखके विकार ( गुड शक्कर खांड आदि) 
कवियोंकी बुद्धि, मुग्धा योवनवती श्ियोंके कंठाक्षोंक्ी 
रूहरी ये दीन हैं, अर्थादं इन वीनोंके अबेक भेद हो 
सक्ते ह॥ < 
ततः कृदाबिद्वार्पालकः प्रणम्थ भोज प्राह । 
राजन इ्रविडदेशात कोषि लक्ष्मीपरमामा कृविद्वो- 
'श्मष्यास्त इते । शजा प्रवशयत्याह । बीवशभव 
पूर्यमिव विधभाजमान चिशद्प्यविवितिदतांति अजय 
राजा विचास्यामास प्राह थे ॥ 
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फिर किसी समय द्वारपाल प्रणाम करके भोजराजकों 
बोला । है राजवू ! कोई लक्ष्मीघर नामक कवि दविडदेशसे 
आया है द्वारपर खडा है। राजा बोला कि उसको/.छाओ, 
मानों साक्षात्‌ सूर्यही सभ्ामें प्रवेश होगया ऐसे प्रकाशित: हुए 
की तथा बहुत वारमेंभी जिसका वृत्तांत वहीं जाना गया, : 
ऐसेकी देखकर राजा विचारता भया, ओर कहता भया ॥ 
- आकारमात्राक्‍ज्ञानसपादतमनारिथाः ॥। 
धन्यास्ते ये न शण्वन्ति दीनाः क्ाप्यथिनां गिरः९० 
आकार (स्वरूप) मात्रके ज्ञान होनेंसेही जो संपूर्ण मनो- 
 शथोंकीं सिद्ध करते हैं और याचर्कोंके दीन वचनोंको नहीं 
सुनते हैं अर्थात्‌ उनको धनाव्य कर देंते हैं वे पन्‍्य हैं॥९ ०॥ 
स चागत्य तत्र राजान॑ स्वस्तीत्युक्त्वा तदाज्ञयो- 
पविष्ठः प्राह । देव इयं ते पंडितमंडिता सभा तव॑ व. 
साक्षाद्रिष्णुरसि । ततः कि नाम पांडित्यं मम त- 
थापषि किचिद्॒च्मि ॥ 
इससे अनंतर वह कवि आके राजाको 'स्व॒स्ति! ऐसे 
आशीवांद देके बोलता भया। है देव! यह तेरी सभा 
. पँडितोंसे शोमित है, तुम सांक्षात्‌ विष्णु हो । इसलिये 
ब्रा क्या पांडित्य है तोभी कछु कहता हूं ॥ 
भोजप्रतापं तु विधाय थात्रा-। 
होेपेनिरसतेः पर्माणुमिः किम ॥ 
हरे दरेभूत्पविरंबरें वे । 
भाजु: पंयेधंरुदर कशाडुर ॥ ९१ ॥ 
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विधाताने भोजका प्रताप रचा फिर निरंतर अरत 
हुए परमाणुवों करके क्या हो सक्ता है। ऐसा विचारके 
देदके हाथमें वज्ञ दिया, आकाश सूर्य बनाया, समुद्के 
उदरमें वडवानल अम्नि बनाया है॥ ९३ ॥ 

इति। ततस्तेन परिपच्चमत्कृता । राजा च तस्य 
प्रत्यक्षरलक्ष॑ं ददी | पुनः कविराह । देव मया सकु- 
टुंबेनात्र निवासाशया समागतस्‌ ॥ 

इससे अनंतर तिस कविने वह सभा चमत्कारयुक्त 
कर दी। राजाभी तिसंके वास्‍्ते एक २ अक्षरके लाख २ 
रुपये देता भया । फिर कवि बोला । हें देव | मैंने यहां पर 
अपने कुटुंबसहित यहां रहनेकी इच्छांस आगमन किया है॥ 
क्षमी दाता ग्रणग्राही स्वामी प॒ण्येन लभ्यते ॥ 
आनुकूलः शुचिदंक्षः कविर्विद्वान्सुदुदभः ॥इति ९२ 

क्षमावान्‌, दाता, गुणग्राही ऐसा स्वामी प्रण्य करके 
- मिलता है। परंतु अनुकूल, पवित्र, चतुर, कवि, विद्वान 
ऐसा स्वामी मिलना दुर्लभ है ॥ ९२॥ 

तते राजा सुख्यामात्य॑ प्राहास्मे गृह दीयतामि- 
ति। ततो निखिठमपि नगर विलोक्य कमपि मू्े- 
ममात्यों नापइयत्‌ य॑ निरस्य विहुपे गृह दीयते 
तत्र सर्वत्र भ्रमन्‌ कस्यचित्कुविदस्य गहं वीक्ष्य कु- 
विदं प्राह। कुविंद ग़हान्निःसर तब गहं विद्वानिष्यती- 
ति। ततः कुविंदो रानभवनमासाद् राजानं प्रणम्य 
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प्राह । देव भवदमात्यों मां सूखे कृत्वा ग्रहान्निः्सा- 
रयतीति | त्व॑ं तु पश्य मूखेः पंडितो वेति ॥ 
फिर राजा मुख्य मंत्रीकोी बोला कि इसके वास्ते घर 
देना चाहिये । इससे अनंतर वह मंत्री संपूर्ण नगरको देख- 
के किसीकोभी मूर्ख नहीं देखता भया कि, जिसकी वि- 
कालके उस विद्वानके वास्ते घर दिया जावे । तहां शहर- 
में भ्रमता हुआ मंत्री किसी जुलाहेके घरको देखके (बस 
बुननेवाले ) जुलाहेकी बोला । है कुविंद (जुलाहा )! 
घरसें निकल तेरे धरमें विद्यान पंण्डित आवेगा । फिर 
वह जुलाहा राजाकी सम्ामें प्रात हो राजाको प्रणाम कर- 
के बोला। हे देव ! तुझारा मंत्री मुझको मूर्स करके घरसे 
निकालता है। सो तू देख (में ) मूर्ख हूं वा पंडित हूं ॥ 
काव्यं करोमि नहि चारुतर॑ करोमि। 
यत्नात्करोमि यदि चारुतरं करोमि॥ 
भूषालमोलिमणिमंडितपादपीठ । 
.. है साहसांक कवयामि वयामि यामि॥९३॥ 
- काव्य करता हूं बहुत झुंदर नहीं कर सकता हूं । जो 


बहुत सुंदर करता हूं तो यतनसे देरीमें कर सकता हूँ । 
हे भूपाढोंके मस्तककी मणियों करके शोंमिवचस्ण और 
आसनवाले (उत्तम राजेन्द्र)! हे साहसांक ( दंड देनेके 
लक्षणवाले ) हे राजन | | में कविकी तरह आचरण 


६८. क्षोजप्रबन्धः । 


. करता हूं तोभी अब जुलाहेका काम करता हूं अब 
जाता है ॥ ९३ ॥ 

ततो राजा त्वेकारवादिन वर्दंतं कुविदं प्राह । छ- 
छिता ते पदपंक्तिः | कवितामाधुय च शोभन । प- 
रेतु कवित्वं विचाये वृक्तव्यमिति ॥ 

फिर राजा तृ? ऐसा एक वचन कहके बोलते हुए कु- 
विंदकी बोला । तेरे पर्दोकी पंक्ति ललित ( मनोहर ) है। 
कवितामाधुर्य सुंदर है। परंतु कविताकों विचारके कहना 
चाहिये ॥ 

ततः कुपितः कुविदः प्राह। देव अत्रोत्तरं भाति 
कितु न वदामि राजधर्मः पृथक विद्वदमोदिति 
राजा प्राह अस्ति चेद्त्तरं ब्ृहीति। देव कालिदासाह- 
तेन्ये कवि न मन्ये कीस्ति ते सभायां कालिदासा- 
इते कवितातत्त्वविद्विद्वान ॥ 

फिर क्रोवयुत हुआ कुविंद बोला । हे देव ! यहां 
त्तर दौखता है परंतु में नहीं कहता, क्थोंकि विद्यनके 
धर्मसे राजधर्म अलगही है। राजा बोला यदि उत्तर है तो 
कहिये । हे हेव | कालिदासके बिना दूसरे कविको में 
नहीं मानता हूँ, तेरी सभामें कालिदासके बिना कविताके 
तत्वकी जाननेवाला विद्वान कौन है ! ॥ 

यत्सारस्वृतवेभव॑ ग्रुरुकपापीयूषपाकोद्धव । 

तहभ्यं कृविनेव नेव हठतः पाठप्रतिष्ठाजपाम ॥ 
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कासारे दिवस वसन्नपि पय:पूरं पर पंकिल। 
कछुवोणः कमलठाक्रस्य छुभते कि सोरभं सैरिभः९४ 
जो गुरुकी ऊपाहूप अमृतपाकसे उत्पन्न हुआ सर- 
रव॒तीका ( वाणीका ) वैभव अर्थात्‌ ऐश्वर्य है सो कविसेही 
मिलाया जाता है। हठ करके पाठप्रतिष्ठाको सेबनेवार्ों- 
के नहीं मिल सकता । ( जैसे ) जलके भरे हुए सरोवरमें 
( जोहरमें ) सारे दिन पडा हुआ केवल कींच मंचाता 
हुआ मैंसा क्‍या सरोवरकी सुगंधिको ले सक्ता है। (नहीं 
छे सक्ता ) ॥ ९४.॥ 
ञय॑ मे वाग्गुंफी विशदपदवेद्ग्प्यमघुरः। 
स्फुरद्वंधो वंष्यः परडदि कृतार्थः कविहूदि ॥ 
कटाक्षे वामाक्ष्या दरदलितनेत्रांतगलितः । 
कुमारे निःसारः स तु किमपि यूनः सुखयति॥९५॥ 
यह मेरा वाणीका रचनाविशेष ग्रंथ, उत्तम पर्दोवाला 
तथा कवियोंकी मधुर लगनेवाला है । इसमें छंदबंध 
सफुरते हुए हैं और यह अन्योंके हृदयमें वंध्य अर्थात्‌ 
चंध्या खकी तरह है। कवियोंके हृदयमें रताथे होता है। 
जैसे नेत्रेंके कोइयेंकि अंतर भागसे छुटा हुआ ख्रीका 
कटाक्ष कुमार अर्थात्‌ बालक अवस्थावाले पुरुषविें 
निःसार ( निष्फल ) है और वही कदाक्ष जवानकों वि- 
लक्षण सुख देनेवाला है ॥ ९५ ॥ हु 


9० भोजप्रबन्ध । 


इति। विद्वलनवंदिता सीता प्राह ॥ 
फिर विद्वानूजनोंसे वंदित हुई सीता कहती भई ॥ 
विपुलह्दयाभियोग्ये खिद्यति काव्ये 
जडो न मोर्ये स्वे ॥ निदति कंचुकमेव 
प्रायः शुष्कस्तनी नारी ॥ ९६ ॥ 
मूर्वजन, बहुत उत्तम हृदयके योग्य काब्याविषें दुःख 
पावा है ( नहीं समझनेंसे उसकी निंदा करता है) और 
अपनी मर्सतासे दुःख नहीं पाता है। (जैंसे कि) विशेषक- 
रके सूखे स्तनोंवाली ( छोदी कुचाओंवाली ) ख्रो आंगी 
बनानेवालि दरजीकी निंदा करती है॥ ९६ ॥ 
ततः कुविदः प्राह ॥ 
फिर वह जुलाहा कवि कहता भया ॥ 
बाल्ये सुतानां सुरतेंगनानां । 
एतुतो कवीनां समेरे भटानाम्‌ ॥ 
तंकारयुक्ता हि गिरः प्रशस्ताः । 
कस्ते प्रभो मोहतरः समर त्वस॥ ९७॥ . 
बालकपनेमें पृत्रोंकीं और मैथुनसमयमें खियोंकी, 
स्तुति करनेमें कवियोंकी, युद्ध करनेमें योद्धाओंको, तंं- 
कार ( तू ) ऐसे शब्दसे युक्त हुई वाणी श्रेष्ठ कही है। हे 
प्रश्नो | तुझारे अत्यंत मोह कहांसे हुआ है स्मरण करो ९ ७॥ 
ततों राजा साथ भो कुविदेत्युक्त्वा तस्याक्षर- 
लक्षं ददो | मा भेपीरिति पुनः कुविंदं प्राह। एवं ऋ- 


भाषादीकासमेतः । ७१ 


मेणातिक्रांति कियत्यपि काले वाणः पंडितवरः प्र 
राज्ञा मान्यमानोपि प्राक्तनकमेतो दाश्दियमलुभ- 
वृति। एवंस्थिते त्ृपतिः कदाचिद्वात्राविकाकी प्र- 
च्छन्नवेशः स्वपुरे चरन्‌ बाणगृरमेत्यातिष्ठत्‌ । 
तदा निशाथे बाणों दारिद्रयाद्रयाकुछतया कांतां 
वक्ति। देवि राजा कियद्वारं मम मनोरथमप्रथत्‌ । 
अद्यापि पुनः प्रार्थितों ददात्येव । परंतु निरंतरप्रा- 
थनारसे यूखस्यापि जिह्ा जडीभवतीत्युक्त्वा मुहू- 
तो मोनेन स्थितः । पुनः पठति ॥ 

: इससे अनंतर वह राजा है कुविंद | बहुत अच्छा कहा 
ऐसे कहके एक २ अक्षरंके लाख २ रुपये देता भया | 
और इरो मत ऐसे कुविंदकी ( जुलाहेकी ) कहता भया। 
इसप्रकार कमसे कछुक समय बीत गया जब बाणनामक 
पंडितवर राजा करके परम माना हुआभी था, परंतु पूर्व- 
कर्मसे दारिद्री हो गया। इस प्रकार स्थिति हो गई तब राजा 
किसी समय रात्रीमें अकेलाही अपने स्वरूपको ढकके 
अपने पुरमें विचरता हुआ बाणपंडितंके घरके पास पहुंच- 
के स्थित होता भया । तब राज्री्म बाणपडित दारिहर्यंसे 
व्याकुलता हेनिंसे खीको कहता है। हे देवि! राजा 
अनेकवार मेरे मनोरथको पूर्ण करता भया । अबनी फिर 
प्रार्थना करनेसे कुछ देताही है । परंतु निरंतर प्रार्थनारसमें 
मर्सकीभी जिहा जड ( अचेत ) हो जाती है, अर्थात्‌ 


७२ भोजप्रबन्धः । 


नित्य प्रति मांगा नहीं जाता ऐसे कहके . एक घीतक 
चुपका रहा | फिर पढता है ॥ 


हर हर परहर परुष के हलाहडफरगु- 
याचनावचसोीः ॥ एकंव तव रसज्ञा 
. तदुभयरसतारतम्थज्ञा ॥ ९८ ॥ 
है हरहर | है पुरहर अथांत त्रिपुरासुरके परोंको नष्ट 
: करनेवाले महादेवजी | | हलाहल विष और निरर्थक वि- 
नाप्रयोजन याचना करनेका वचन इन दोनोंग कौनसा 
कठोर है! तिन दोनोंके रसको कमज्यादेकों जाननेवाली 
: एकही तुझ्ारी जिव्हा है। शिवजीने जहर भक्षण किया है 
और याचनाभी की है इससे शिवजीके प्रति वचन कहा 
है अर्थात्‌ निरर्थक याचना जहरसेभी बुरी है ॥९८॥ 
देवि, दारिक्यस्यापरा सूर्तियोच्णा न द्रविणान्यति॥ 
अपि कोपीनवान हंभ्रुस्तथापि परमेशवरः ॥९९॥ 
हे देवि | दारिद्रकी परम मूर्ति याच्ञा है। कछु धनका 
अभावही (परमर्दारिद्ररुप) नहीं है। क्योंकि शिवजी कीपी- 
नथारी नंगा रहनेवाला निर्धन हे तोभी परमेश्वर है ॥९९॥ 
सेवा खुखानां व्यसन धनानां। 
याच्भा गुरुणां कुन पः प्रजानाम्‌ ॥ 
प्रणएशीलस्य सुतः कुछानां । 
यूद्ावधातः कृठिनः कुठारः ॥१००॥ 


भाषादीकासस्रेतः । ७३. 


:  झुखोंकी जहकी कार्टनेवाला कठोर कुहाडा सेवा है 

अथोत सेवा (टहैल) करनेवालेको सुख नहीं हो सक्ता और 

धनोंकी जडकी काटनेवाला व्यसन है, गुरुओकी नडकों 
कार्टनेवाला परम कुहाडा:याच्जा (मांगना) है ओर प्रजा- 

की जडको नष्ट करनेवाला दुष्ट राजा है. और जिसका शांत 

स्वभाव नहीं हो ऐसे जनका पृत्र कुलोंकी जड़को काटने- 
- वाला परम कुहाडा कहा है ॥ ३०० ॥ 

तेत्सत्यापि दारिद्रये राज्ञो वे मया स्वयमशाक्यम) 
. इसलिये दारितय हुएपरभी मुझसे आपही राजाके आ- 
गे नहीं कहा जावे ॥ 

गच्छन्‌ क्षणमापि जलदी वल्ठभतामे- 
ति सर्वकोकस्प॥ नित्यप्रसारितकरः 
करोति-सूर्योपि संतापम्‌ ॥ १०१॥ 

. क्षणमात्रमेंही गमन करता हुआ मेघ संपूर्ण: छोगींका 
पिय होता है और नित्यप्रति-किरणोंकी फैलानेवालसूर्य 
सबको संताप करता है ॥ १०१ ॥ 

किच दाव, वखदवावसर माता: क्षुध्ताः पश्चा- 
दांतीति तदेव में हृदय दुनोति॥ - | 

परतु हे देवि | वैश्वदेवकर्मके समयमें प्राप्त हुए अक्या- 
गत जन भूखे जाते हैं यही मेरे' हयको संतापःहोता है ॥ 
दारदयानल्सतापः शांतः सन्तोपवारणा ॥ 
याचकाशाविषातांतर्दाहः केनोपश्ाम्यत्ते ॥१ ० २॥ 


७४ ... प्लेजपबन्धः । 


दारिद्रयरुपी अभिका संताप संतोषरूपी जल्से शांत 
होता है। परंतु याचककी आशा विधात होनेका अंतर्दाह - 
किससे शांत किया जावे ॥ १०२ ॥ 

. शजा चेतत्सवे श्र॒त्वा नेदा्नी किमपि दातुं यो- 
ग्यूः । प्रातरेव बाण पूर्णेमनोरथ करिष्यामीति नि- 
'प्कॉतो राजा ॥ 

राजा इस संपूर्ण वृत्तांतकी सुनके अब कुछभी देना 
योग्य नहीं है। प्रातःकालही बाणपंडितको भरपूर मनो- 
रथवाला करूंगा ऐसा विचार करके चल पडा ॥ 


कतो येने च वाग्मी च व्यसनी तत्ने येः पद्म ॥ 
येरात्मसरश्ो नार्थी कि तेः कावन्येबेलेधने॥१०३॥ 

जिन ( काव्योनि ) ( मर्सनन ) चतुर नहीं किया ओर 
जिन (बलेकरंके) व्यसनी (किसी बातकी अत्यंत चांहके 
दुःखी हुआ) पुरुष उसही ठिकानेपर नहीं पहुंचाया और 
जिन (धर्नोनि) मांगनेवाले याचक जन अपने समान पनाव्य 
नहीं किये उन काव्योंकरके ओर बलकरके तथा पनकरके 
क्या भया ॥ १०३ ॥ 


एवं पुरे परिभ्रममाणे राजन वत्मेनि चोरद्वयं ग- 
च्छाति । तयोरेकः प्राह शर्कुंतकः । सखे स्फारांध- 
कारविततेषि जगत्यंजनवश्ात्सव परमाणुप्रायमपि - 
बसु सर्वत्र पश्यामि। परंतु संभारगृहानीतकनकजा- .. 


भ्राषादीकासमेतः । छः 


| 4 पल शशि पे 


तमपि न में सुखायेति । द्वितीयो मरालनामा चोर 
आह। आह्तं संभारगृहात्‌ कनकजातमंपि न हित- 
मिति कस्माद्धेतोरुच्यते इति। ततः शर्कुतकः प्राह । 
सवेतो नगररक्षकाः परिभ्रमंति सर्वोषि जागरिष्यत्ये- 
पां भेरीपटहादीनां निनादेन । तस्मादाद्धतं विभज्य 
स्वेस्वभागागतं धनमादाय शीघ्रमेव गंतव्यमिति । 
मरारः प्राह। से त्वमनेन कोटिद्रयपरिमितमणिक 
नकजातेन कि करिष्यसीति । शकुंतः-एतद्धनं क- 
स्मेचिह्विजन्मने दास्यामि। यथाय॑ वेदवेदांगपारगों 
अन्यत्न प्रार्थयति। मरारः-सखे चारु ॥ 

इसप्रकार राजा घृम रहा था उसी समय मार्गमें दो चोर 
चले जति थे। तिन्होंमें एक शकंवक ? नामक चोर बोला 
| हे सखे ! बहुत घना अंपेराभी फैल रहा है तोभी(सिछ्) 
अंजनके वशसे नगतमें में सब कुछ देखता हूँ परमाणुमा- 
त्र दृ्यकोशी सब जगह देखता हूं । परंतु खजानेंसे छाया 
हुआ सुवर्णमात्रभी यह सब द्रव्य मेरे सुखके वारते नहीं 
है। दूसरा ' मराल ” नामक चोर बोला कि, सजानेमांहसे 
लाया हुआ सुवर्णमात्रभी हित नहीं है, यह रुचि किसवा- 
से होती है। फिर शकृंतक बोला सब जगह नगरके र- 
क्षक सिपाही लोग घूम रहे हैं, ओर भेरी, ढोल आदिके 
शब्दोंकरके सब जाग उठेंगे । इसडिये चेरे हुए धनकों 
बांदके अपने २ हिस्सेमें आये हुए धनको लेके शीघही 


2 भोजपर्ेन्ध । 


गँमेन करनी चाहिये । मरोल बोला हे सखे |! दो करोड़ 
परिमाण सुंबंण मेंणिका इसे धंनकरके क्‍यों करोंगे । 
शेकुँत बोला इसे धंनकी किसी बाह्मणके वास्ते दूंगा। 
उससे यह चेदवेदांगकीं जाननेवालां ब्राह्मण किसी दूसरे 
की यांचना नहीं करे। मंरांड बोलों हे सखे ! बहुत 
अच्छा है ॥ 
दँदतो युष्यमांनस्थ पंठतः पुलंकोथ चेत्‌ ॥ 

आत्मनश्व पेरेषां च तदान पोरुष स्मृत्तमं॥१ ०४॥ 
. दान करें हुएके, युद्ध करते हुएके, पाठ करते 
हुएके रोमांच खडे हो जावें। वही दान ओर पंरुषांथ 
केंहा है॥ १०४ ॥ 
. मराले:अनेन दानेन तंव कंथ पुण्यफर्ल भवि 
प्यतीति। अंस्मोर्क पितपेतामंहोय धर्मः यचोय्येण 
क्तिमानीयंते । मरारः-शिरस्छेदंमंगीकृत्यामि्ते 
द्रंव्यं निखिलमापि कर्थ दीयते । शकुंन्तः ॥ 
... मंरोले बोला इसे दानंकरके तमको परण्यका फल कैसे 
होगा। (शंकुतंक बोलां ) जो चोरीकरके धरने लांयों 
जाता है यंह हंमांरा पिता पितामेह ( दादा ) का परम 
चला आता है। मरांड कहने लगा शिर कर्वतेकी जोख- 
मकी अंगीकार करके संचित किया हूँआ संपूणे धन कैंसे 
दिया जावेगा । शर्केत बोला ॥ 

मूखों नहि दृदांत्यथ नरो दारिद्रयईकया ॥ 


भाषाटटीकीसमेंतः । ७७ 
प्रोज्नेस्तु वितरेत्यर्थ नरो दोरिदरियंशंकयों॥१०५॥ 
मुख आंदंगी दरिंद्रकी शंकी करके धंनेकी दोन नहीं 
करंता है। ओरें बंद्धिमान मंनेष्य तो दरिंदेंकीही शंकी 
करके धनका दान करता हैं अर्थात्‌ दरिद्र आनेसे संबे 
धन नष्ट हो जावेगा । दाने केरनाही मुख्य हैं ॥ १०५ || 
किचिद्वेदमय पांच किचित्पानं तपोमयस ॥ 
पात्राणामुत्तम पात्र झुंद्रान्नं यस्य नोदरे ॥१३०६॥ 
जो वेदपाठी हो वह कछक पात्र है ओर तंपेस्यों करने 
वालाभी कछ पात्र है परंतु जिसके उदरमें शूह्कका अन्न 
नहों पहुंचता है वह सब पात्रोमें उत्तम संत्पात्र है १० ६॥ 
. गंकुंतः अनेन वित्तेन कि करिष्यति भवान्‌ । 
मंशलः संखे कांशीवांसी कोपि विप्रेबरेंग्रोगात्‌ । 
तेनास्मत्पितुः एुरः काशीवासफर्ल व्योवणितंस । 
ततोस्मत्तातः बाल्यादारभ्य चोये कुर्बाणो देववंशा- 
ते स्वपापात्निवृत्तो वेराग्यात्सकुटुंबः कांशीमेष्यति । 
'तैंदर्थमिदं द्रविणनातम्‌ । शकुंतः-महँद्भाग्य तव 
पिंतुः | तथाहि ॥ 
शकंत बोला इस हब्यंसे तुम क्या करोंगे । मराल 
कहने लगा हे मित्र | काशीनिवासी कोई बाह्मणका वा- 
लक यहाँ आता भया। उसने मेरे पिताके आंगे काशीर्मे 
“निंवास करनेका फल वर्णन किया है। तिससे हमारा पिता 
बालकेअवसंथासे अबंतक चोरी करता हुआभी दैवके 
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वशसे अपने पापसे निवृत्त हो वैराग्य होनेसे कुटुंबसहित 
काशीजीमें जावेगा । तिसके वास्तें यह संपूर्ण पन है। शकुंत 
कहने लगा तेरे पिताका बहुत उत्तम भाग्य है, देखो ॥ 
वाराणसीपुरीवासवासनावासितात्मना ॥ 
कि शुना समता याति वराकः परकशासनः ॥१ ९७ 

काशीपुरीम वसनेकी वासना ( इच्छा ) से संयुक्तम- 
नवाले कुत्ताकी बरावरभी क्‍या बिचारा गरीब इंद हो 
सक्ता है! अर्थात्‌ इंद्रभी उस कुत्तांके समान नहीं॥ ३० ०७॥ 

ऊपरं कर्मसस्यानां क्षेत्र वाराणसी पुरी ॥ 

यत्र संल्भ्यते मोक्षः सम॑ चंडालपंडिते॥१०८॥ 

काशीपुरी कर्मरूपी बीजोंका ऊसर खेत है, भर्थाव 
सब कर्मोका नाश करनेवाली है। क्योंकि, जिसमें चांडाल 
और पंडित इन दोनोंकीी समतासे मोक्ष होता है ॥ १ ०<॥ 

मरण मंगर्ूं यत्र विश्वातिश्व विभूषणम्‌॥ 
कोपीन यत्र कोशेयं सा काशी केन मीयते॥ १०९ 

जहां मरना मंगलरूप है, विज्ञति आज्वषणरूप है, 
कोौपीन जहां रेशमीवख्तकी बराबर है उस कार्शीनीकी 
बराबरी कौन कर सकता है ॥ १०९ ॥ 

एवमुभयोः संवाद श्र॒त्वा राजा तुतोष | अचि- 
तयच्च मनसि कर्मणां गतिः । सर्वथेव विचित्रा उभ- 
योरपि पवित्रा मतिरिति। ततो राजा विनिवृत्य भव 
नांतरें पित्तपुञ्नावपह्यत्‌ । तन पिता पुन्न प्राह । 


स्वगांजत्सवीभ्रणानन्‍्युत्तये दत्त्वा तर 
साथ (छांतरे समाप्नपविष्ठ कालिदास भी 
सखे 0 हा हू 

बातकी सुन तिसके पास जाके बीला दि 


 शुजा[ इस न 
ऐसे मत कहे , रे प्रकार कह अपने श्रीरसे सब अ 


<० भोजप्रवन्धः । 


भूषणोंकीं उतारके तिसके वास्ते देके फिर अपने घरमें 
आंके किसी समयमें सभामें बैठ कालिदासको बोला 
है सखे ! ॥ 

कवीनां मानस नोमि तरति प्रतिभांभसा ॥ 

ततः कविराह ॥ 

यत्पातन परयासीव भुवनाने चतुदंश ॥१११॥ 

में कवियोंके मनकी स्तुति करता हूं, जिन कवियोंकी 
प्रतिभा अथात्‌ नवीब २ पदार्थकी खोजनेवाली बुद्धि ज- 

से तिर जाती है॥ तब कवि बोला । उसही बुद्धिरूप डो- 

नीकरके चीदह भुवन ऐसे पार किये जाते हैं जैसे डोनी 
जलसे पार उतर जाती है ॥ १११ ॥ 

ततो राजा प्रत्यक्षरसुक्ताफललक्ष ददो । ततः 
प्रविशति द्वारपालः। देव कोपि कोपीनावशेषो वि- 
द्वान्‌ द्वारि तिष्ठतीते। राजा प्रवेशव। ततः प्रवेशितः 
कविरागत्य स्वस्तीत्युक्तवानुक्त. एवोपविष्ठ: प्राह ॥ 

इससे अनंतर वह राजा एक २ अक्षरंके छाख २ मोँ- 
ती देता भया । इससे अन॑ंतर द्वारपाल सभामें आता है । 
हें देव | कोई कोपीनमात्र धारण किये हुए विद्वान द्वारप- 
र खड़ा है। राजा वोला उसकी भीतर लावो, फिर भीतर 
पहुंचाया तव वह कवि आके स्वस्ति ऐसे कहंके आज्नासे. 
बैठ गया, और कहने लगा ॥ 

२ प्रज्ञा नवनवोन्मेपशाहिनी प्रतिभा, इति रुद्र । 


भाषादीकासमेतः । «१: 


इह निवसति मेरुः शेखरो भ्रूधराणा-। 
मिह हि निहितभाराः सागराः सप्त चेव ॥ 
इदमतुलमनंतं भृतल्ूं भूरि भृतो- 
द्ववधरणसमथ स्थानमस्मद्विधानाम॥११२॥ 

इस जगह सब पर्वतोंक शिखररूप सुमेरु: पर्वत वस- 
: ता है। इस जगह संपूर्ण भारों सहित सात समुद्र -बसते हैं। 
यह (तुम्हारा ) स्थाव अतुल अनंत क्षखंडरूप है। बहुत 
प्राणियोंकी उत्पत्ति धारणको समर्थ है ॥ ३१२ ॥ 

राजा महाकवे कि ते नाम अभिषत्स्प । कृविः | 
नामग्रहणं नोचितं पंडितानां, तथापि वदामो यदि: 
जानासि ॥ 

राजा बोला हे महाकवे | तुझारा क्‍या नाम है बता- 
. ओ । कबि बोला नाम कहना पंडितोंकी योग्य नहीं है 
तीभी कहेंगे जो-तुम. जानते हो तो ॥ 

नहि स्तनंधयी बुद्धिगेभीरं गाहते वचः ॥ 

तल तोयनिषेद्रेष्ठ यश्टिरस्ति न वेणवी॥॥३ १३॥ 

चूची पीनेवालॉकी बुद्धि गंभीर वचनकी थाहको नहीं 
जान सकती है। जैसे वांसकी लाठी समुद्रकी तलीको न-. 
. हींढूंढा सकती है ॥ ११३ ॥ 
*  देवाकणेय ॥ 

हें देव! सुनो ॥ 


७ 


च्युतामदाल्या सातकलहभम्त चः: वल्य | 


<र्‌ ओजप्रवन्धः । 


सम चक्रीकृत्य प्रहसितमुखी शैठतनया॥ 
अवोच्य पश्येत्यवतु गिरिशः सा च गिरिजा। 
सच क्रीडाचंद्रों दशनकिरणापूरिततनु॥११४॥ 
पार्वती महांदेवके रमणसमयर्म खेलक्रीडार्मं चंद्रमाकी 
कला गिर परी और पार्वतीका कंगन टूट गया। तब दोलु- 
वोंकी बराबर करके चक्रकी तरह बनाके हँसते हुए मुख- 
वाली पार्वतीजी जिसकी देखो ऐसे कहती भई। वह दांतों- 
की किरणोकरके (चंद्रपक्षमं बत्तीस किरणों करके ) पूरित 
शरीरवाला सो कीडाचंद्र और इसप्रकार वह शिवजी और 
पावती तुम्हारी रक्षा करो ॥ +१४ ॥ 
कालिदासः सखे क्रीडाचंद्र चिराहष्टोति । कथ- 
मीह्शी ते दशा मंडले मंडले विराजत्यपि राजनि 
बहुधनवृति । क्रीडार्चद्रः ॥ 
कालिदास बोला है सखे क्रीडाचंद्र | बहुत दिनोंमें दे- 
खे हो। तुझ्ारी ऐसी दशा कैसे हो गई, मेडल २ में बहुत 
धनवान राजा छोग विराजमान हुए परभी क्‍यों यह अव- 
स्था भई । कीडाचंद्र बोला ॥ 
धनिनोप्यदानविभवा गण्यंते धुरि महादरिद्राणाम्‌ ॥ 
हंति न यतः पिपासामतः समुद्रोपि मरुरेव॥११५॥। 
जिनके दानरूप विभव नहीं है वे धनी लोगभी महाद- 
रिद्रियोंके अग्रमागमें गिने जाते हैं। जिससे तृषा दूर नहीं 
होवे वह समुद्रभी मरुस्थलही है ॥ ११५ ॥ 


भ्ाषादीकासमेतः । ८३ 


किच-उपभोगकातराणां पुरुषाणामथसंचयपराणा॥ 

कन्यामणिरिव सदने तिषएत्यर्थः परस्याथें११६ 

ओऔरभी है। जो लक्ष्मीका भोग नहीं कर सकते हैं 
और धनकी संचयही करते हैं उनके भवनमें जेंसे कन्या- 
रूप मणि हो तैंसे परायेही वास्ते वह धन ठहर रहा है अ- 
थांव कन्याभी अन्यको विवाही जाती है। इसी तरह वह 
धनभी अन्यकाही है ॥ ११६ ॥ 

सुवर्णमणिकेयूराडंबरेरन्यभूभृतः ॥ 
कल्येव पद भोज तेषामाप्रोति सारवित्‌॥११७॥ 

है भोज | अन्य राजा लोग तो सुवर्ण मणि, बाजूबंद 
इत्यादिक आडंबरोॉकरके विराजमान रहते हैं और सारवे- 
त्ता (उत्तम राजा ) अपनी कला करकेही तिन्होंकि पदको 
(स्थानको ) भाप्त होता है ॥ ११७॥ 

सुधामयानीव सुधां गर्लंति । 

विद्ग्धसंयोजनमंतरेण ॥ 
काव्यानि निव्योजमनोहराणि । 
वारांगनानामिव योवनानि ॥ ११८ ॥ 

< कवियोंके काव्य अमृतरूप हैं अमृतको गिरांते हैं औ- 
र जिनमें कोई विदु्ध अक्षर न हो अथवा कोई रस अं 
कार बिगढा हुआ न हो ऐसे वे काव्य मानों सुधामय 
अर्थात्‌ अमृतरवरुपही इसप्रकार अमृत रसको गिराते हैं। 
जैसे वेश्याओंके मनोहर निष्कपट हुए यौवन सभीकीं अ- 
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मृंतरस समान सुख देते हैं वे क्रिसीसे कपद नहीं कं- 
रते हैं ॥ ११८ ॥ 
ज्ञायंते जातु नामापि न राज्ञः कवितां विंना ॥ 
कवेस्तद्यतिरेकेण न॑ कीर्तिः स्फुराति क्षितों ॥११९ 
कविताके विना राजाका नामी कभी नहीं जाना 
जाता है ओर तिस राजाके बिना कविकी कीरिभी 
पृथ्वीपर नहीं प्रकट होती है ॥ ११९॥ 
सयू २*- 
ते वंधास्ते महात्मानस्तेषां ठोके स्थिरं यशञः ॥ 
येनिबँंद्धानि कांव्यानि ये च काय्ये प्रकीर्तिता:॥१२० 
मंयूर० ॥ वे प्रणाम करने योग्य हैं, वे महात्मा हैं, 
उनहीका लोकमें स्थिर यश है कि जिन्होंने काव्य रचे हैं 
और जो काव्यमें वर्णन किये गये हैँ॥ १२० ॥ 
व्ररुचिः- 
पदव्यक्तव्यक्तीकृतसद्ध दयाबंधललिते । 
कृवीनां मार्गेस्मिच्‌ सफुरति बुधमांत्रस्य घिषणा ॥ 
न च क्रीडालिशव्यसनपिशुनोय॑ छुछवधू- । 
कठाक्षाणां पंथाः स खलु गणिकानामविंपयः १२१ 
वररुचि ० ॥ पदोंके प्रकट करनेमें हृदयका अभिनाय प्र- 
कट किया गया है जिस ऐसे मंनोहर कवियोंके इस मार्गमें 
पंडितमात्रकी बुद्धि स्फुरती है । यह मार्ग क्रीडाका लेश* 
का प्यसनका विरोधी नहीं है । किंतु कुलंवंधुओंके के- 


भाषादीकासमेंतः । <५ . 


दक्षोंका मार्ग है और यह विश्वयही वेश्याओंका विषय 
नहीं है॥ १२१ ॥ 

राजा क्रीडाचंद्राय विशर्ति गर्मेद्रात ग्रामपंच- 
के च ददो। तती राजानं कविः स्तोति ॥ क्‍ 

राजा क्रीडा वंढके वास्ते वीस हाथी और पांच ग्राम 
इनाम देता क्षया । इससे अन॑तर कवि राजाकी रतुति क- 
रता है ॥ 
कंकृर्ण नयनद्वंदे तिरेके करपछवे ॥ क्‍ 
अहो भूषणवैचित््यं भोजप्रत्यथियोषिताम ॥१२२॥ 

अही भाश्चर्य है कि भोजराजाके शत्रुओंकी खियोकि 
अछुत आ्नृषण हैं कि दोनों नेन्रोंमें कंकण ( जलकी बंद 
आंश्‌ ) है और हाथोंमें विछक (विछोदक) है ॥३२२॥ 

तुशे शजा पुनरक्षरलक्ष॑ ददों। ततः कदाचितत्‌ 
कोपि जराजीणैसवीगसंधिः पंडितों रामेश्वरगामा 
सभामभ्यगात्‌ स चाह ॥ 

फिर भ्सन्न हुआ राजा अक्षर २ के प्रति एक २ ला- 
ख रुपये देता भया । फिर किसी समयमें कोईक वृद्ध 
अवस्थासे शिथिलअंगोंवार्ल! ( बूढा ) पंडित रामेश्वर 
नामक सक्ोमें आता भया वह बोला ॥ 

पंचाननस्थ सुकेवगेनमांसिनपश्रिया ॥ क्‍ 
__ पारणा जायते क्ापि सर्वन्रिवोपवासिनः ॥ १ |. नप कापि सर्वजेवोपवासिनः॥१२३॥ 
. * कंक्ण उदकबिंदुः | २ तिछोदकंमर । शा 


<६ : ओजप्रबन्धः | 


सब जगह उपवास व्रत करनेवाले निराहार रहनेवाले 
सिंहकी और श्रेष्ठ कविकी पारणा ( भोजनतृप्ति ) हाथीके 
मांससे ओर राजाकी ऐश्वर्यसेही होती है ॥ १२३॥ 
. वाहानां पंडितानां च परेषामपरो जनः ॥ 

कवीद्वाणां गजेंद्राणां म्राहकी नृपतिः परः॥१२४॥ 

अन्य वाहनोंके ओर पैडितोंके ग्राहक तो अन्यहीं जन 
हो जाते हैं। कवीन्द्रोंका और हाथियों का ग्राहक तो उत्तम 
राजा होता है॥ १२४ ॥ 

एवं हि- 

सुबणः पटचेलेश्व शोभा स्याद्वारयो पिताम्‌ ॥ 

प्राक्रमेण दानेन राज॑ते राजनंदनाः॥ १२५ ॥ 

ऐसेही है । सुवर्ण करके और रेशमी वस्रोंकरके वे- 
श्यार्भींकी शोभा होती है। पराक्रमकरके ओर दानकरके 
रॉज॑कुमार शोमित होते हैं ॥ १२५ ॥ 

इत्याकर्ण्य राजा रामेश्वरपंडिताय स्वारणा- 
त्ताव ल्क्षद्य आायच्छत्‌ | ततः तीति कावः | 

. ऐसे सुनके राजा संपूर्ण आभूषणोंको उतारके रामेश्व- 

रपंडितके वास्ते दो छाख रुपये देता भया। फिर वह कवि 
स्तुति करता है ॥ 
भोज लत्कीतिकांताया नभोभाले स्थितं महत्‌ ॥ 
कस्तूरीतिलके राजन ग्रुणाकर विशाजते ॥ १२६॥ 
. है राजन | है गुणाकर ( गुणोंकी खान ) ! | तल्लारी 


भाषादीकासमेतः । 


कीतिरूप कांता ५ ख्वी ) का महाव कस्तरीका तिलक 
आकारंके मस्तकपर रियर है अथात्‌ तुन्ारी कीर्ति रव 
गैतक पहुँची है ॥ १ ९ 
बुधाओ न गुणान्ब्ूयात्‌ साई वे स्व्यम्‌ 
मुर्खाग्रेपि च न ब्रयात ब॒धप्रीक्तान बेत्ति स॥ै१२१ 
तके आगे गणाकी नहीं कहे क्योंकि वह बद्धिमाव्‌ 
आपकही भले प्रकारंसे जानता है। और मूर्ख आगे 
गणोंकी नहीं कहे कया रहे मर्ख पंडितके कहे हुओं 
की नहीं जानता है 
तेन चमत्कृता 'बे। रामेश्वरकविः भरे! 
तिससे सब जन चम कारयुक्त हो गये। रामेश्वर 
कवि बोला 
ख्याति गमयति छु सुकविषिदधाति 
केवर्ल कायम णाति कमठमंभो 
ल्क्ष्म्या तु रविवियोजयति ' ३ २८ 
श्रेष्ठ जन विख्यातीकी मो करता है और सुंदरंकवि 
केवल कार्यकी रचता है | कमलकी जल बंता है परंतु 
शोशासहित वी छुर्येही करता है १२८ 0 ह 
ततस्तुशी राजा प्रत्यक्षरठक्षे ददी राजेंद्र क- 


: प्राह 0 
तिससे अनेतर प्रसन्न हम राजा एक हे अक्षरके 
लाख २ रुपये देता शया । राजद्रकी कर्ति बोला 0 


<्ट भोजप्रबन्ध:ः । 
कृवित्वं न शणोत्येव कृपणः कीतिवर्नितः ॥ 
नपुंसकः कि कुझुते पुरस्थितमृगीहश्ञा॥ १२९॥ 
कीतिरहित हुआ कृपणजन कविताको नहीं सुनता है। 
आगे स्थित हुई ख्री करके नपंसक कया करता है॥ १२९॥ 
सीता प्राइ- 
हता देवेन कवयो वराकास्ते गजा अपि ॥ 
शोभा न जायते तेषां मंडलेंद्रगृहं बिना ॥ ३३० ॥ 
सीता बोली-जो देवकरके हत हो जाते हैं ऐसे कवि 
और हस्ती, गरीब ( दीच )हैं। राजाके घरके विना उनकी 
शोभा नहीं होती है ॥ १३० ॥ 
कालिदासः- 
अदातृमानसं क्वापि न स्पृश्नति कषेगिरः ॥ 
ढुःखायेबातिवृद्धस्य विछासास्तरुणीकृता:॥ १३१॥ 
कालिदास ० ॥कविकी वाणी रूपणके मनकी स्पर्श वहीं 
करती है जैसे जवान स्रीके किये हुए हावभाव, विलास, 
अत्यंत वृद्धकी दुःखके देनेवाले होते हैं ॥ १३१ ॥ 
राजा प्रतिपंडितं लक्षं छक्षं दत्ताव। ततः क- 
दाचिद्राजा समस्तादृपि कृविमंडलादृधिक का- 
'लिदासमवलोक्य आयात १ रे वेश्याटोलठ्लेन चे- 
तसि खेद्लव॑ चक्रे। तदा सीता विद्वंदबंदिता त- 
दमिग्रायंज्ञात्वाघाह | देव॥ |... 
फिर राजा पंडित २ पति एक २ लाख रुपये देता 
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भया। तिससे अनंतर किसीसमय राजा संपूर्ण कविमंडल- 
से अधिक कालिदासको देखके आते हुए परमवेश्यागामी- 
को विचारके अपने मनमें कछुक खेद करता भया । तब 
तिसके अभिप्रायकी जानके विहज्जनोंस वंद्वित:हुईः सी- 
ताजी बोली । है देव | ॥ के 
दोषमपि गुणवति जने दृष्टी ग्रणशगिणो न खिद्यंते॥ 
प्रीत्येव शशिनि पतितं पश्यति छोकः कुंकमपि ॥ 
गुणवान मनुष्यों दोषकीभी देखके गुर्णके ख्रेही जन 
खेद नहीं पाते हैं । जैसे चंद्रमाविषें परे हुए कलंककी सब 
. छोक ( सब संसार ) प्रीति करकेही देखता है ॥१३२॥ 
... तशो राजा सीताये र॒क्षं ददो। तथापि काहि- 
दास यथापूर्व न मानयांते यदा तदा सच काछदा- 
सो राज्ो5मिप्राय विद्वित्वा तुलामिषेण:प्राह ॥. _ 
. प्रसन्न हुआ राजा सीवाके वास्त छाखरुपैग्रे: देता भ- 
या.। ऐसे होनिपरभी जब वह राजा पहलेक़ी तरह कालि- 
दासको नहीं मानने ढग।, तब वह कालिदास:सजाके अ- 
भिप्नायकी: जानके तुला (तराजू ) के. मिससे बोला ॥. 
प्राप्य प्रमाणपदवीं को नामास्ते। तुझेवलिपस्ते)॥; 
नयसि गरिष्टमधस्तात्तद्तिरमुच्चेस्तरां कुरुे॥१३ ३ 
: है तराजू] प्रमाण-( मान) की पदवीको प्राप्त होके ते- 
रे क्या अभिमान (गर्व) है गरिठ्ठ-अर्थातः महान भारीको 


३ के 


 नीचेको करती है और हलकेकों ऊपर करती है॥३ ३३॥ 


५९० मॉजिप्रवन्ध) । 


पुनराह- 
* यस्थास्ति स्वेत्र गतिःस कस्मात्‌। 
स्वदेशरागेण हि याति खेदम्‌ ॥ 
तातस्य कूपोयमिति ब॒वाणाः । 
क्षारं जल कापुरुषाः पिबंति ॥ १३४ ॥ 

फिर बोला-जिसकी सब जगह गति है वह अपने 
देशके ख्ेहसे खेदको क्‍यों प्राप्त होता है। यह हमारा पिं- 
ताका कूवा है ऐसे कहते हुए मूर्ख पुरुष खारे जलको पी- 
तेहें ॥१३४॥ 

ततों राज्ञा कृतामवज्ञां मनसि विदित्वा काहि- 
दासो दुर्मेनाः निजवेश्म ययो ॥ 

फिर राजासे किये हुए तिरस्कारकी मनमें जानके 
कालिदास उदास होके अपने घरमें गया ॥ 
अवज्ञास्फुटितं प्रेम समीकर्ते क ईश्वरः ॥ 
सांघे न याति स्फुटितं लाक्षालेपेन मोक्तिकम ३ ३५॥ 

तिरस्कारसे फटे हुए प्रेमकी समान ( अच्छे ) करनेकी 
कौन समर्थ है। फूटा हुआ मोती लाखंके लेपसे नहीं जु- 
ड सकता ॥ १३५ ॥ 
. ततो राजापि खिन्नः स्थितः | ततो ठीलावती खि- 
न्न॑ दद्ठा राजाने विषादकारणमपृच्छत्‌। राजा च॑ रह- 
सि से तस्ये प्राहद । सा च राजमुखेन कालिदासा- 
वज्ञां ज्ञात्वा पुनः प्राह। देव प्राणनाथ सर्वज्ञोति॥ 
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फिर राजाभी उदास हुआ स्थित हो गया । फिर ली- 
लावती दुःखित राजाको देखके विषादके कारणकों पूछ- 
ती भई । फिर राजा एकांतमें तिसके वास्ते सब वृर्ततांत 
कहता भया। वही राजांके मुखसे कालिदासके तिरस्का- 
रको सुनके फिर बोली। हे देव भ्राणनाथ ! तुम सर्वक्ञ हो॥ 
स्लेहों हि वरमघटितों न वरं संजातविघटि- 
तंख्ेहः ॥ हतनयनो हि विषादी न विषा- 
दी भवति स खलु जात्यंधः ॥ १३६ ॥ 
विना किया हुआ खेह अच्छा है और पहले करके 
फिर स्नेह तोडना अच्छा नहीं। जैसे जिसके नेत्र नष्ट हो 
जाते हैं वह दुःखी है। जो जन्मसे अंधा हो वह दुःखी 
नहीं होता है॥ १३६ ॥ द 
परंतु कालिदासः कोपि भारत्याः पुरुषावतार+ - 
तत्सवेभावेन संमानयेन विद्वद्भयः पहुय ॥ 
. परंतु कालिदास कोई सरस्वर्तीका पुरुष अवतार है। 
इस वारते सर्वभावसे इसको विद्वानोंकरके मनवाओ, देखो॥ 
दोषाकरोपि कुटिछोपि कर्ंकितोपि । 
मित्रावसानसमये विहितोदयोपि ॥ 
चंद्स्तथापि हरवछभतामपेति । 
- नेवाश्रितेषु गुणदीषविचारणा स्यात्‌ ॥१३७ ॥ 
 दोषोंका ( क्षीणवा आदिका ) स्थानभी है, भाव यह 
. है कि चंद्रमाको दोषाकर अर्थात्‌ क्षपाकर कहते हैं उसी- 
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ठापि सभा स्वासनादुत्थिता सवें सभासदश्व चम- 
त्कृताः। वैरिणश्वास्य विच्छायवदना बशूबुः । ततो 
राजा निमकरकमलेन अस्य करकमलमवलंब्य 
स्वासनदेशं प्राप्य ते च सिहासने उपवेश्य स्वयं च 
तदाज्ञया तत्रेवोपविष्टः । ततो राजसिहासनारूढे 
कालिदासे बाणकविदक्षिणं बाहुसुद्धत्य प्राह ॥ 
ऐसे विचारता हुआ सभामें आया। फिर दूरही आ- 
ते हुए कालिदासको देखके राजा आनंदसे आसनसे खड़ा 
हो, हे सुकवे | मेरे प्रियतम! अब कैसे विलंब किया ऐंसे 
कहता हुआ पांच छह पेर ( डंघ ) सन्‍्मुख चला गया । 
तब सब सभाके मनुष्य, अपने २ आसनोंसे खडे होंते 
भये, सभापति छोग चमत्कारको प्राप्त हो गये । और इस 
कालिदासके वैरी लोग उदासमुखवाले हो गये। फिर राजा 
अपने हस्तकमलकरके इसके हस्तकमलकी पकड़के अपने 
आसनकी जगह प्राप्त हो तिस कविकी सिंहासनपर बि- 
ठाके आपभी तिसकी आज्ञा पायके वहांही बैठ गया । 
इससे अनंवर कालिदास राजसिंहासनपर बैठ गया। तब 
बाण कवि अपनी दहिनी भुजा उठाके बोला ॥ | 
भोजः कलाविद्रुद्रों वा कालिदासस्य माननात्‌ ॥ 
विवुधेषु कृतो राजा येन दोपाकरोप्यसों ॥१४०॥ 
भोज कलाओंको जाननेवाला है अथवा रद (महा- 
देव ) है। क्या जिसने दोषाकर ( दोषोंकी खान ) भी 


भाषादीकासमेतः । ९५७ 


यह कालिदास पंडित बाह्मणोमें राजा कर दिया ( इस 
पेक्षम रुद नाम भयानकका लेना। महादेव पश्षम दोषाकर 
नाम चंद्रमाका है। जैंसे क्षपाकर कहते हैं । चंद्रमाभी 
ब्रोह्मणोका राजा. कहाता है )॥ १४० ॥ 
ततोस्य विशेषेण विद्वद्धिः सह वेरनलः प्रदी- 
प्त। ततः केखिदृद्धिमद्धिः मंत्रयित्वा सर्वेरपि विद्व- 
द्विंः मोजस्य तांबूठवाहिनी दासी धनकनकादिना 
संमानिता। ते च तां प्रत्युपायमूचु! । सुभगे अस्म- 
त्कीतिमसो कालिदासो गलयति। अस्मासु कोपि 
नेतेन कलासाम्यं प्रवहते । वत्से यथेनं राजा देशां- 
तरं निःसारयति तद्भव॒त्या कर्तेव्यमिति । दासी 
प्राह । भवद्भयो हार प्राप्य मया युष्मत्काय क्रियंते 
तन्मम प्रथम हारो दात्तव्य इति | ततः सा तांबूल- 
वाहिनी तेदंत्तं हारमादाय व्यचित्यत्‌ | तथाहि। 
बुधेरसाध्यं कि वास्ति। ततः समतिकऋामत्सु कति- 
पयवासरेषु देवादेकाकिनि प्रसुप्ते राननि चरणसं- 
वाहनादिसिवामस्य विधाय तत्व कर्पटेन नेत्रे निमी 
हय सुप्ता। ततश्वरणचलठुनेन राजानमीषजागरूर्क 
सम्यग्ज्ञात्वा प्राह। सखि मदनमालिनि स दुरात्मा 
कालिदासः दासीवेषेण अंतंःपुर प्राप्प लीलादेव्या 
सह रमते। राजा तच्छत्वा उत्थाय प्राह । तरंगवति 
“कि जागर्षीति। साथ निद्वाव्याकुलिव न श्ुणोति । 


९६ भोजप्रबन्धः । 


राजा च तस्या अपध्यनि श्र॒त्वा व्यचितयत्‌ । इय॑ 
तरंग्रवती निद्वायां स्वप्रवश गता वासनावशहिव्या 
दुश्वरित प्राह । स च स्लीविषेणांतःपुरमागच्छती त्ये- 
तदपि संभाव्यते । को नाम ख्लीचरितं वेदेति । त- 
तथ्रेत्थं विचाये राजा परेद्युः प्रातरात्मनि कृमिम- 
ज्यरं विधाय शयानः कालिदास दासीसुखेन आना- 
य्य तदागमनानंतरं तयेव छीलछादेवी चानाय्य देवी 
प्रत्यवद्त्‌ । प्रिये इदानीमेव मया पथ्य भोक्तव्य- 
मिति | इत्युक्ते सापि तथेवेति पथ्यं ग्रहीत्वा राज्े 
रजतपात्रे दत्ता तत्न मुह्ृदारीं प्रत्यवेषपत्‌ । ततों 
राजापि तयोरमिप्रायं निन्ासमानः छोकाप प्राह ॥ 

इससे अनंतर विद्वानोंके संगमें वेररूप अभि प्रकट 
होता भया । फिर कितेक बुद्धिमानोंसे सलाह करके स- 
बही विद्वानोंने भोजकी पाव वीडा देनेवाली दासी धन 
सुवर्ण आदिको करके मानी । वे सब तिस्त दासीके प्रति 
उपाय बताते भये | हे सुभंगे | हमारी कीरतिकी यह का- 
लिदास खंडित करता है। हमारे विषें कोईगी इस कालि- 
दासकी समान कलाबारी नहीं है। है वत्से ( हे पत्रि )| 
जैसे राजा इसको देशान्तरमें निकाल देवे वही तेंने करना 
चाहिये | दासी बोली | तुमसे हार लेके मुझसे तुम्हारा 
कार्य होवेगा, इसलिये पहले मुझको हार देना चाहिये 


कस का. 8 


(मोतियोंके हारकी भेद देनी चाहिये )। इससे अनंतरः 
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बह पानवीडी देनेवाली दासी तिनसे दिये हुए हारको लेके 
चितवन करती भई। तैंसेही है। पंडितोंकरके क्या अ- 
. साध्य है ( क्‍या नहीं बन सकता है ) । फिर कितेक दिन 
बीत गये तब देवयोगसे राजा अकेला सो रहा था तब 
यह दासी इस राजाके पैर दाबके सेवा करके तहांही कप- 
टसे नेत्र मींचके सो गई । पेर पसारनेंसे राज़ाकी कछुक 
जागते हुएको जानके बोली हे सी मदनमालिनि [ 
वह दुरात्मा कालिदास दासीका वेष करके जिनाना महै- 
लगें जाके लीलांदेवी ( शी ) के संग रमण करता है। 
राजा इस बातकों सुबके बैठा होंके बोला । हे तरंगवति | 
. क्‍या जागती हो । फिर वह नींदमें व्याकुल हुईकी तरह. 
नहीं सुनती है । राजा विसकी वैंडनेकी आवाजक़ो सुनके 
चितवन करता भया । यह तरंगवती निद्राके वशर्में हों. 
रही है वासनांके वश रानीके दुश्चरित्रको कहती है। 
वह खीका वेश करके जिनाने महलमें आता है । यही 
मालूम होता है। कौन है कि जो खियोंके चरित्रकों जा- 
ने। फिर इसप्रकार विचारके राजा दूसरे दिन अपनेमें 
छलका ज्वर बनाके सोता भया; फिर कालिदास कविको 
दासीके द्वारा बुलवाके तिसी दासीसे लीलादेवीको बुला- 
- के लीलांदेवीको बोला। हे प्रिये ! अबही मैंने पथ्यभोजन 
लेगा चाहिये , ऐसे कहा। तब वहभी अंगीकार करके पथ्य- 
* को ग्रहण करके चांदीके पात्रमें राजाके बास्ते तहां मूंगोंफी . 
ह। * 


९८ भोजप्रबन्ध । 


दाल परोसती भई । फिर राजाभी तिनका अभिप्राय जाव- 
नेकी इच्छा करता हुआ आधे छोककी बोलता भया ॥ 

झुटदाली गदव्याली कवीद्र वित॒ुषा कथम्‌ ॥ 

है कवीन्द्र | गदव्याली अर्थात्‌ रोगकों नष्ट करनेंमें 
सर्पिणीरुप मूंगोंकी दाल वितुषा ( चोश्येंसि रहित) कै- 
से हो गई है ॥ क्‍ 

इति। ततः कालिदासः देव्यां समीपर्वा तन्यामपि 
उत्तराव याह ॥ 

ऐसे कहा । फिर रानीके समीपमे होनेपरभी कालिदास 
कवि उत्तरा् छोक कहता भया ॥ 

अंधोवछ्भसंयोगे जाता विगतकंचुकी॥१४१॥ 

भोजन ( भात ) पतिके संयोगमें यह (दाल खी ) 
आंगी खीलती भई ॥ १४१ ॥ । 

देवी तच्छृत्वा परिज्ञातार्थस्वरूपा सरस्वती 
तद्थ विदित्वा स्मेरसुखी मनागिव प्रवभूव । राजा- 
प्येतदृष्ठ] विचारयामास।|इय पुरा कालिदासे स्िह्यति 
अनेन एतस्यां समीपर्वातिन्यामपि इत्थमभ्यधायि। 
इये च स्मेरसुखी व््व। स्रीणां चरित्र को वेद ॥ 

फिर रानी इस पदको सुन परिज्ञातार्थस्वरुपा सरस्वती- 
की तरह तिस अर्थकीं जानके कछुक मुसकाती हुई 
स्थित रही । राजाभी इस वातको देखके विचारता भया । 
यह पहले कालिदाससे ख्लेह करती हैं इसीवास्ते इस 
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कविने इस रानीके सर्मीप होनेपरभी ऐसा कहा । और 
यही मंदमुसकानमुखवाली होती भरई। ख्ियोंके चरि- 
त्रको कौन जानता है ॥ 
. आअखवइतं वासवगजितं च । 
स्लीणां च चित्त पुरुषस्य भाग्यम्‌ ॥ 
आवषेणं चाप्यतिवपेणं चे । श्र 
देवो न जानाति कुतो मलुष्यः ॥ १४२ ॥ 

घोडाकी कदम, ईहका गर्जना, श्रियोंका चित्त, पुरु 
 घका भाग्य, नहीं वर्षना, ज्यादे वर्षना इनको देवताभी 
नहीं जानता है फिर मनुष्य क्या जान सके ॥ १४२ ॥ . 
. कि त्वयं ब्राह्मणः दारुणापराधित्वेन हंतव्य इति। 
विशेषेण सरस्वत्याः पुरुषावतार इति विचाये का- 
लिदासं प्राह । कवे स्वेथा अस्महेशे न स्थातव्य 
कि बहुनोक्तेन प्रतिवाक्यं किमपि न वक्तव्यम । ततः 
कालिदासोपि वेगेनोत्थाय वेश्याग्रहमेत्य तां प्र- 
त्याह। प्रिये अन॒ुज्ञां देहि माये भोजः कुपितः स्व- 
देशे न स्थातव्यमित्युवाच । अहह ॥ 

किंतु दारुण अपराधी होनेंसे यह बाह्मण मारने योग्य 
है। फिर विशेषकरके यह सरस्वर्ताका अवतार है ( रा- 
नीके ). इस वचनकी विचारके कालिदासकोी कहता 
भया । है कवे ! सर्वथा हमारें देशमें नहीं ठहरना, बहुत 
कहनेंसे क्‍या है बदलाका जुबाब कछुभी नहीं कहना । 


१०० भोजप्रबन्धः । 


फिर कालिदासभी शीघ्रही खड़ा हो पेश्याके घरमें प्राप्त 
हो तिसकी कहता भया। हे प्रिये ! अनुज्ञा दो ( जाने- 
की इजाजत दो क्योंकि ) मेरेपर कुपित हुआ भोज अ- 
पने देशमे नहीं ठहरना चाहिये ऐसे कहता भया । अहह ! 
बडा खेद है ॥ 

अर्पटितघटितानि घटयति घटितघटिता- 

नि दु्ंटीकुरुते ॥ 28.2 तानि घटय- 

ति यानि पुपन्निव ॥ १४३ ॥ 

विधाता बिना होगी बातोंकी होनहार कर देवा है 
ओर होनहार बातोंकोी अनहोनी कर देता है। और जि- 
वकी परुप कभी चितवन नहीं करता है उनहीकों कर 
देता है॥ १४३ ॥ 

कि च किमपि विद्वुंदवेश्तिमेवेति प्रतिभाति । 

तथाहि ॥ 

किंच ( लेकिन ) कछु विद्वानोंके समृहकाही यह सब 
चैट्ित ( फरेव ) दीखता है । ऐसाही है ॥ 

बहुनामल्पसाराणां समवायो दुरत्ययः ॥ 

तृणेविधीयते रज्जुव॑ध्येते तेन देतिनः ॥१४४॥ 

रवल्पसारवालिभी बहुतोंका इकहा होगा बडा मज- 
बूत होता है। तृ्णोकरके रस्सी बनाई जाती है किर तिसही 
रस्पीसे हाथी बांधे जाते हैं ॥ १४४ ॥ 

ततो विछासवती नाम वेश्या त॑ प्राह ॥ 
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.. फिर विलासवती नामवाली वैश्या तिस कविकी बोली॥ 
तदेवास्य पर मित्र यत्र संकामाति हयूघमू ॥ 
टप्ठे सुःखं च दुःख च्‌ प्रतिच्छायेव दपेणे ॥१४५०॥ 

इस प्राणीका वही परम मित्र है कि जिसके देखने. 
मात्रसे सुखदुःख दोनोंही ऐसे दीखते हैं कि, जैसे दर्पणमें 
मुखका प्रतिबिंब दीखता है ( भाव यह है कि जो सुख- 
 दुःखका साथी हो वही परम मित्र है) ॥ १४५ ॥ 

दयित मयि विद्यमानायां कि ते राज्षा कि वा 
राजदत्तेन वित्तेन कार्यम्‌। सुखेन निःशंक तिष्ठ मह- 

हांतःकुहर इति। ततः कालिदासः तत्रेव वसन्‌ के . 

तिपयदिनानि गमयामास। ततः कालिदासे ग़हा- 

ब्विगेते राजान॑ छीलादेवी प्राह । देव कालिदासक- 
विना साक॑ नितांत निबिडतमा मेत्री ताविदानीमलु- 
चितं कस्मात्कृतं यस्य देशेप्यवस्थानं निषिद्धम्‌॥ 
हे प्रिय | जबतक में विद्यमान हूं राजाकरके तुझे 
क्या करना है और राजासे दिये हुए धन करके क्या है। 
सुखपूर्वक मेरे घरके भौंहरेमें शंकारहित होके ठहर । तिससे 
अनंतर वह कालिदास तहांही वसता हुआ कितेक दि- 
नोंकी व्यतीत करता भया । फिर कालिदास घरणे नि- 
कल गया तब लीलांदेवी कहती भई । है देव | कालि- 
दास कविके संग आपकी बहुत गाढी मित्रता थी सो 
अब किस कारणसे बिगाड़ दी कि जो कालिदास अब 
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देशसेभी बाहिर निकाल दिया ॥ 


१०२ भोजप्रबन्धः । 


इक्षोर्यात्कमशः पर्वेणि पवोणे यथा रसविशेषः॥ 
तंद्त्सलनमेत्री विपरीतानां च विपरीता ॥१४७६॥ 
इखके गंडेके अग्रभागंके ऋमसे पोरी २ में जैसे ज्यादि 
रस होता है इसी तरह सज्जनपुरुषोंकी मित्रता बढती 
रहती है और विपरीत (दुष्ट ) आदमियोंकी प्रीति 
: विपरीत अर्थात्‌ घटती जाती है ॥ १४६ ॥ 
शोकारातिपरित्राणं प्रीतिविश्नंम भाजनम्‌ ॥ 
केन रत्नमिदं सं मित्रमित्यक्षर्धयण ॥१४७॥ 
शोकरुपी शज्रुसे रक्षा करनेवाला, प्रीति और विश्वा- 
. सका पात्र ऐसा मित्र यह दो अक्षरका रत्र किससे रचा 
गया है॥ १४७ ॥ 
राजाप्येतह्लीठादिवीवचनमाकर्ण्य॑ प्राह । देवि 

केनापि ममेत्याभिषायि तत्कालिदासो दासीवेषेण 
अंतःपुसमासाद देव्या सह श्मत इति। मया चेत- 
द्रचापारनिज्ञासया कृपटज्वरेणाय॑ भवती च वीक्षि- 
तो । ततः समीपवर्तिन्यामपि त्वग्युत्तशद्ध॑मित्थ॑ 
प्राह | तच्चाकण्ये त्वयापि कृतो हासः । ततश्व सर्वे 
मेतहृट्ठा ब्राह्मपदननभीरुणा मया देशात्रिःसारित/ 
त्वां च न दाक्षिण्येन इन्मीति । ततः हासपरा देवी 
चमत्कृता प्राह। निःशंक देव अहमेव पन्‍्या यस्‍्वथा- 
स्त्वं पतिरीदशः । यत्तया भ्रक्तशीलायाः मम मनः 
कथमन्यत्र गच्छति यतः सर्वकामिनीमिरपि कांतों- 
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पभोगे स्मत्तैव्योसि । अहह देव त्व॑ यदि मां सती- 
मसती वा अकृत्वा गमिष्यसि तहोंह स्वेथा मरिष्य 
हति। ततो राजापि प्रिये सत्यं वदसीति | ततः स॒_ 
नतृपतिः पुरुषेरहिमानयामास तप्तं ठोहगोलके कार- 
यामास धलुश्च सर चक्रे । ततो देवी स्नाता निज- 
पातिव्त्यानलेन देदीप्यमाना सुकुमारणात्री सूये- 
मवठोक्य प्राह। जगचश्षुस्त्व॑ सर्वसाक्षी से वेत्सि ॥ 

. राजाती लीलांदेवीके इस वचनकी सुनके बोला । हें 
देवि | किसीने मेरे आंगे यह कहा कि वह कालिदास 
दासीका वेष करके जिनाने महलांमें प्राप्त होके रानीके 
संगमें रमण करता है ऐसा। मैंने इस बातकी सचावट 
जाननेंके वास्‍्ते ज्वर्का छल करके यह और तुम दोनों 
देख लिये। फिर समीपमें तेरे स्थित होनेपरभी इस प्रकार 
उत्तरार्ड छोकको पढता भया। तिस पदको सुनके तेनेत्ी 
हास्य किया । फिर इस संपूर्ण वृत्तांतकी देखेके बाह्मणके 
मारनेका भय मार्नके वह कवि मेंने देशसे निकाल दिया। 
_ और तेरी चतुरा बुद्धिमत्ता बहुत है इससे तुझको नहीं 
मारता हूँ। इससे अनंतर हंसती हुई रानी चिंमकके बो- 
लती भई । हे देव ! मेंही निःशंक हुई धन्य हूँ कि जिस- 
के तुम ऐसे पति हो । जो कि तु्योरे करके मेरा स्वभाव 
. वर्ता हुआ भोगा हुआ है तोभी मेरा मन अन्यजगह कैसे 
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जाता है क्योंकि हे कांत | तुम सबही स््रियों करके उप-. 
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शोगसमग्रमं याद किये जाते हो। अहो ! बडा खेद है 
कि जो तुम मुझको सती पतिव्रता बनाये बिना अथवा 
असती ( जार ) बनाये विना जावेंगे तो में सर्वथा मर 
जाऊंगी। फिर राजाभी कहने लगा है प्रिये! सत्य कहती 
हो। फिर वह राजा परुषेकरके सर्पकी मंगवाता भया 
और छोहाके गोलाकी तपाता भया, धनुषकी चढाके बा- 
णयुक्त करता भया । फिर वह देवी रानी स्नाव करके 
अपने पतिबतापनेके धर्मरूप अभि करके भ्रदी्र हुई सुकु- 
मार अंगवाली सूर्यकी देखके बोली | हे जगत॒के चश्षु ! 
तुंम सबके साक्षी हो सब कुछ जानते हो ॥ 
जाग्रति स्वप्रकाले वे सुषुत्तो यदि मे पतिः ॥ 
भोज एव परत्नान्यो घच्चिते भावितोषि न॥१४८॥ 
जायतअवस्थामें और सुपनामें तथा अत्यंत वींद आ- 
ते समय जो मेरा परम पति भोजही है दूसरा कोई मेरे 
चित्तमेंगी वहीं आता है ( तो तुम मेरे नियमकी सच्चा दि- 
खाओोी )॥ १४८ ॥ 
इत्युक्त्वा ततो दिव्यत्र्य चक्रे । ततः झुद्धावा- 
मन्तःऐरे छीलावत्यां ठडजानतशिराः वृपतिः पश्चा- 
त्तापात्पुरों देवि क्षमस्व पापिष् मां कि वदामीति 
कथयामास्त। राजा च तदाप्रभूति न निद्गति व च 
इुंफे नकेनचिद्र॒क्ति। केवलसद्धिग्मनाः स्थित्वा 
दिवानिशं प्रविछपति। कि नाम मम छूजा कि नाम 
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दाक्षिण्यं क गांभीय हाहा कवे कविकोटिसुकुटमणे 
कालिदास हा मम प्राणसम हा मूर्खेण किमश्राव्य॑ 
श्रावितोसि अवाच्यमुक्तोसीति प्रसुप्त इव अ्रहग्रस्त 
हव मायाविध्वस्त इव पपात। ततः प्रियाकरकम- 
लसिक्तजलसंजातसंज्ञः कथमपि तामेव प्रियां वीक्ष्य 
स्वात्मनिदापरः परमतिष्ठत्‌। ततो निश्ञा निशा- 
नाथहीनेव दिनकरहीनिव दिनश्रीवियोगिनीव योषित्‌ . 
शक्ररहितेव सुधमों न भाति भोजभूपाल्सभा रहि- 
ता कांलिदासेन । तदाप्रश्नति न कस्यचिन्मुखे का- 
व्यं न कीपि विनोदसुंद्रं वचो वक्ति । ततो गतेषु 
केषुचिदिनेषु कदाचिद्वाकापूर्णदुमंडर्ल पश्यन्‌ पुरम् 
टीलादेवीमुेंदु वीक्ष्य प्राह ॥ 

इसप्रकार कहके फिर दिव्यत्रय करती भई अर्थात 
सर्पसि नहीं उसी गई ओर अभिसे दुग्ध नहीं भई, बाण 
नहीं स्पर्श भया। ये पूर्वोक्त तीनों बातें दिव्य हो गई । 
_ फिर महेलके भीतर लीछावती शुद्ध हो चुकी तब छण्जा 
( सरम ) से नौचेकी मुख किये हुआ राजा पिछवावा 
करके पहले कहता भया कि, है देवी ! भेरी, पापिषठकी 
क्षमा करो में क्या कहूँ । तबसे लेके राजाको नींद नहीं 
आई किसीसे कुछ कहता नहीं है। केवल उदास मन- 
वाला होंके रातदिन विछाप करता है। क्या मेरी लज्णा 
है, क्या मेरी चतुराई है, क्या मेरा गंभीरपना ( भरखम- 
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पना) है, हाहा हे कवे| हे कबिकोटियोंके मुकुटके मणिरूप! 
है कालिदास | हा मेरे प्राणकी समान हां, मूर्खने ( मेंने ) 
क्या नहीं सुनाने लायक तुमकी सुनाया, नहीं कहनेलायक 
कहा, इसप्रकार वेंडनेकी तरह ग्रहसे ग्रस्त हुऐकी तरह 
छलसे विध्वस्त हुऐेकी तरह परता भया । फिर रानीके 
हस्तकमलसे छिडके हुए जलसे चेत हुआ, तब किसी प्र- 
कारसे तिस प्रियाकी देखके चुपका बैठा हो गया । फिर 
. चंद्रमासे हीन हुई रात्रीकी तरह ओर सूर्यसे हीन हुए 
दिनकी शोभाकी तरह वियोगिनी हुई ख्रीकी तरह और 
इंद्ंस रहित हुई सुधर्मा सभाकी तरह वह भोजराजाकी 
सभा कालिदाससे रहित हुई शोमित नहीं होती आई । 
तबंस आगे किसीके मुखमें काव्य-रचना नहीं रही, कोई- 
भी विनोद सुंदर वचन नहीं कहता है। फिर कितेक दिन 
बीत चुके, तब पूर्णमासीकी रात्रीमें पूर्णमंडल चंद्रमाको 
देखता हुआ राजा लीलांदेवीके मुखरूप चंद्रमाकों देखके 
कहता भया ॥ 
तुलणं अणु अणुसरड ग्लोसो सुहचंद्र्स खुएदाये॥ 

ऐसी आधे छोककी कविता करी । इसका अर्थ यह 
है कि, यह चंद्रमा इस रानीके मुखरूपी चंद्रमाकी ब- 
रावरी करता है ॥ 

कुत्र च पूर्णेपि चंद्रमसि नेत्रविक्षासाः कदा 
वाचों विरसितम्‌। प्रातश्रोत्थितः प्रातविधीन्वि- 
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धाय सभां प्राप्य राजा विद्वदरान्प्राह | जहो कवय 
हय॑ समस्या पूर्यताम | ततः पठति। छुलणं अणु 
अणुसरह ग्लोसों मुहचंदस्त खुएदाये ॥ पुनराह। 
इयं चेत्समस्या न पूर्यते भवद्धिः मद्देशे न स्थात- 
व्यमिति। तते भीतास्ते कृपयः स्वानि गरह्यणि 
जग्मु:। चिर॑ विचारितिप्यर्थ कस्यापि नार्थसंगतिः 
स्फुरति।ततः स्वेमिलित्वा बाणः प्रेषित) ततः सभा 
प्राप्याह राजानम। देव सर्वे्विद्वद्धिरइ प्रेषित) अछ - 
वासरशनवधिममभिधेहि । नवमेहि प्श्यिष्य॑ंति ते । 
न चेदेशात्निगेच्छंति ते । राजा अस्त्वित्याह । ततो 
बाणः तेषां विज्ञाप्य राजसंदेश स्वग्ृहमगात्‌। ततो- 
शो दिवसाः अतीताः। अश्मद्निरात्रो मिलितेषु 
बाणः प्राहच। अहो तारुण्यमंदेन राजसन्मानमदेन 
किचिद्रिद्यामदेन कालिदातो निःसारितोभवत्‌। स- 
में भवंतः से एवकवेयः । विषमे स्थाने तुस 
एक एव कवि त॑ निःसाये इदानीं कि नाम महत्त्व- 
मासीत्‌ । स्थिते तस्मिन्‌ कथमियमवस्थास्माक॑ 
भवेत्‌। तत्निः्सारे या या बुद्धि! कृता सा भवद्धि- 
रेव अनुभूयते ॥ | 
. ऐसे की पर्णचंद्रमा विष नेत्रोंका विलछास भया फिर 
कभी (कालान्तरमें) वाणीका. विलास भया । (यह कविता 
बनाई ) | फिर राजा प्रातःकालर खड़ा हो प्रातःकालका 
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नित्यकर्म कर सभामें प्राप्त हो बाह्मगोंके समूहोंकी कहता 
भ्षया। अहो कविजनो! यह समस्या पूणे करनी चाहिये।फिर - 
राजा पढता है। तुलणं अणु अणुसरदइ ग्लौसो मुहर्चंदस्स . 
खुएदाये ” फ़िर बोला कि जो यह समस्या तुमसे पूर्ण 
नहीं की जावे तो मेरे देशमें मत ठहरो । फिर भयभीत 
हुए वे कवि अपने घरकी जाते भये। बहुतकालतक अर्थ 
विचारनेमेंभी किसीकीभी अर्थमें संगति नहीं रफुरती है। 
फिर सर्बोने मिलके बाणपंडित भेजा । वह सभामें प्राप्त 
होंके राजाकी कहता भया। हे देव | सबोंने मिलके में 
केजा हूं। आठ दिनकी अवधि ( मियाद ) दो। नर्ववें दिन 
वे समस्या पूर्ण करेंगे। नहीं तो तुहझारे देशसे निकल जा- 
'चंगे। राजांने यह बात अंगीकार कर ली। फिर बाणकवि 
राजाके संदेशकी तिन कवियोंकी सुबाके अपने घर आ- 
ता भया। फिर आठ दिन बीत गये । आठवे दिनकी 
राजीमें सब मिले तब बाण कहता भया । अहो | जवा- 
नींके मदसे, राजसन्मानके मदसे, कछ विद्याके मर्दस, कां- 
'लिदास निकाल दिया। साधारण वातमें तुम सबही कवि 
हो । और विपमस्थानम तो वह एकही कवि है । तिसको 
निकालके अब क्या बडप्पन भया है । तिसके रहनेपर 
हमारी ऐसी अवस्था क्‍यों होती । उसके निकालनेमें जो 
२ बुद्धि करी थी उसका स्वाद तुमनेही मिला है ॥ 
सामान्यविप्रद्रेपे च कुलनाशो भवेत्किल॥ 
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उमारुपस्य विद्वेषों नाशः कृविकुछस्थ हि॥१७९॥ 
2... साधारण बाह्मणस्ति वर करवेमेंगी निश्वयही कुछका 
” वाश हो जाता है। क्‍्योंके कविलोग पार्ववीजीके रूपका 
द्ेष ( निंदा विसराहवा ) करेंगे तो उन कविकुठोका वा- 
. शही होगा अर्थाद प्रशंसा करने लायकसे ईर्षा देष करने- 
वालोका वाशही होता है ॥ १४९ ॥ 
ततः सर्वे गाढ कूठहाय॑ंते सम । मयूरादयश्व 
ततस्ते सर्वान्‌ कलहान्निवायं सद्यः प्राहुः। जयथे- 
वावणिः पूर्ण: कालिदासमंतरेण न कस्यवचित्साम- 


थ्यमस्ति समस्वाप्रणे ॥ 
तिप्के अनंवर संपूर्ण कवि अतिकलह करते भय । 
पीछे मगरसे आदि लेकर सब कवि संपूर्ण जनोंकी कलहसे 
निवारण करके शीघ्र बोले । कि आजही अवधि पूर्ण हो 
. चुकी ( क्योंकि ) कालिदासके विना समस्थाप्रण कर- 
- नमेमें किसीकी सामर्थ्य नहीं ॥ द 
संग्रामेषु अटेंद्राणां कवीनां कविमंडले ॥ 
दीप्तिवों दीमिहानियां सुहूत्तेनेव जायते ॥१५०॥ 
. योद्धाओंकी युद्धश्नमिर्में और कवियोंकी कविमंडलमें 
जीत अथवा हार दोही घडीमें दीख पडती है ॥३५०॥ . 
यदि रोचते ततोद्ेव मध्यरात्रे प्रमुदितिचंद्रसि 
निगूठमेव॒ गच्छायः संपात्तिसंभारपादाय । यदि न 
गम्पत दवा राजसवका अस्मसान्वदातज्नःपरारयाते तदा 
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देहमात्रेणेवास्माभिगेतव्यम्‌ । तदाद्य मध्यशत्रे ग- 
मिष्याम इति सर्वे निश्चित्य गृहमसागत्य बृलौवर्द- 
व्यूडेषु शकटेषु संपद्धारमारोप्य शजावेव निष्क्रां- 
ताः । ततः कांल्दासः तत्व रात्राविछासवतास- 
दनोद्याने वसन्‌ पथि गच्छतां तेषां गिर शु॒त््वा वे- 
ज्याचेटीं प्रेषितवान । प्रिये पहय कू एते गच्छंति 
ब्राह्मणा इव। ततः सा समेत्य सर्वानपशयत । उपेत्य 
चकालिदासं ब्राह॥_ ४ ु 

जो तुझारी संमति होंवे तो आजही अर्धरात्रपर च॑-. 
दोदय हुए ( अपना ) संपूर्ण असवाब्‌ लेकर चुपकेसेही 
चलें । ओर जो नहीं चलोंगे ( तो ) कल राजाके सिपाही 
हमारेकी और बालकोंकी निकास देंगे, तब तो हमारेको 
शरीरमात्रही करके चलना पंडेगा ( अर्थात्‌ असवाब 

| लेने दंगे )। इसवास्तें आजही अर्धराजपर जायेंगे । 
ऐसे संपूर्ण निश्चय करके अर्पने २ परोंमें आकर, बैल 
जुड़े हुए छकडोपर ( अपना अपना ) असवाब लादकर 
राजिकीही निकल गए । तिसके अनंतर कवि कालिदास 
रानिमं वही विलासवतीके बगीचार्में छपा हुआ रास्ते 
चलते हुए तिन कवियोंकी वाणीकों सुनकर तहां वेश्या- 
की दासीकी भेजता भया । कि हे प्रिये | देख ये कौन 
जते हैं, बराह्मणोंकी तरह ( प्रतीत होते हैं ) | पीछे बोह 
वहां जाकर संपृर्णाकी देखवी भई और वापस आकर 
ब्गलिशसकी यह कहती भई ॥ 


भ्ाषादीकासमेता । . १११ 


एकेन रानहंसेन या जश्ञोभा सरसोडभवत्‌ ॥ 
न ता बकसहज्ेण परितस्तीरवासिना ॥१५१४ 
एक राजहंसकरके जो सरोवरकी शोत्ता होती है, 
मो चारों तरफ तीरपर बसनेवाढे हजार बुगलेकरके वहीं 
हो सकृती ॥ १५१ ॥ क्‍ 

संवे थे बाणमयूरणशुसाः पताय्यते वात्र संशव 
इति । कालिदात्ः प्रिये वेगेन वाधांसि भवनादानय 
यथा पलायमानाव विप्नान्‌ रक्षाम्ति ॥ 

संपूर्ण बाण मयूरसे आदि लेकर कवि भागे जाते हैं 
इसमें संदेह नहीं ।( ऐसे सुन ) कालिदास कहने लेंगे कि 
: है प्रिये | जल्दी स्थानंस वश्र छावो, जिसवास्ते भागते 
हुए बराह्मणोंकी रक्षा करूं ॥ ह 

कि पोरुष रक्षति यो न वातोन्‌ । 

कि वा धन नाथिजनाय यत्स्यात्‌ ॥ 

सा कि किया या न हितानुबद्दधा । 

- कि जीवित सांबुविरोधि यद्वे ॥ १५२ ॥ 

( क्योंकि ) जो पीडितोंकी रक्षा न करे उसका कुछ 
बल नहीं । और जो अफ्यागत जनोंकोी न दिया वह कुछ . 
धन नहीं । और जो अपना हित करनेवाली न हुई वह 
कुछ क्रिया नहीं। और जो साधुजनोंसे विरोध रख्खें 
वह कुछ जीवना नहीं ॥ १५२ ॥ 


११२ म्ोजप्रवन्धः । 


ततः से कालिदासशार्वेप विधाव खड़सुद्नहव . 
क्रोशार्धछुत्तरं गत्वा तेषामभिशुखमागत्य सर्वोच्नि- 
रूप्य जयेत्याशीवेचनझुदीय पप्नच्छ चाश्णभाषया। 
अहो विद्यापार्षियो भोगश्नभावां संप्राप्तमहत्त्वाति- 
शयाः बृहस्पतय इव संभ्रूय कुछ जिगमिषवो अवं- 
तः । कथित्कुशलं वो राजा च कुशछठी । अस्मासिः 
कार्शदिशादागम्यते भोजदर्शनाथ वित्तर्प॒हया । 
ततः परिहासे कुवेतः सर्वे निष्क्ांताः । ततस्तेछु 
कथ्ित्तदिस्माकण्य त॑ च चारणं मनन्‍्यमानः कुतुह- 
लेन विपश्ित्याह | महो चारण श्रणु त्वया पश्चा- 
दृपि ओष्यत एवं अतो मया अधेवोच्यते ! राज्ञा 
किलिभ्यो विद्वद्नयः प्रणाय समस्योक्ता तत्पृर्णा- 
शक्ताः कुपिता राज्ञा देशांतरे कचिलिंगमिषव एते 
निश्कसः । चारणः राज्ञा का वा समस्या प्रोक्ता। 
ततः पठांते स विपाश्वित्‌ । तुलणं अपषु अणु- 
सरह ग्लोसो घुहचंदस्स खुएदाये ॥  चारणः एत- 
त्साथ्वेव मूठ एत्तत्पूर्णदुमंडल वीक्ष्य राज्षापाठि | 
एतस्योत्तराधामेद भवितुमहतिं ॥ 

तिरके अनंतर कालिदास यह विचार कर और गुप्त 
ग्रस्त करनेवाद्या बनकर खज्जू लिग्रे आधे कोश अगाडी 
जाय और विन संपर्णोकि सन्‍्मुख आकर संपूर्णोक्री खबर 
कर और जय ऐसे आशीर्वचन कहकर तिन्होंकी चारण- 


भाषाटीकासमेतः । ११३ 


भाषासे पूछता भया। कि अहो विद्याके समुहरूप राजा 
भोजकी सभामें बृहस्मतिके तरह बहुत महत्व पानिवाले 
तुम संपर्ण इकहे होकर कहां कहां जानेकी इच्छा करते 
: हो। कहो तुझ्लारे कुशठ है और राजाभी कुशलवाला है 
ऐसे कह फिर ( कालिदास कहने लगा कि ) धनकी _ 
वांछा करके राजा भोजके दर्शनके वास्ते में कार्शासे 
आया हूं । पश्चात्‌ सब कवि ठहा करते हुए निकल 
गये । तिसके अनंदर तिन्होंमे कोई विद्वान तिसकी वाणी 
सुन और तिसको चारण मानता हुआ आश्चर्यसे कहने 
लगा। कि, हे चारण ! घुनो, तुम पीछेभी सुनोहींगे इसवास्ते 
में अभी कहता हूं। निश्चय यह वार्ता है कि राजाने इन 
विद्वानोंकी प्रण करनेंके वार्ते समस्या कही सो तिसका 
पूरण करनेमें असमर्थ हुए और राजासे क्रोधकर निकालें: 
. हुए कहीं देशांवरमें जनिकी इच्छा करते हुए ये निकल 
आये | ( ऐसे सुन ) चारणरूप कालिदासने कहा के 
राजाने कौन समस्या तुझ्नरिंसे कही । ऐसे झुन वह 
विद्दाव कहने लगा। तुलणं अणु अणुसरइ ग्लौसों मुहर्च- 
दरस खुएदाय ॥' चारण बोला कि थहं.ठीकही है। चैं- 
द्रमाका पूर्णमंडल देखकर यह गूह अर्थवाली समस्या रा- 
जाने कही है। सो इसका उत्तरार्ध यह होनेके योग्य है ॥ 
अणुइदि बंगयदि कह अजुकिंदि तस्स पडिप- 

दि चंदर्स ॥ 


११४ भोजप्रबन्ध! । 


सवें श्त्वा चमत्कृताः | ततश्ारणः स्वोन्प्रणि- 

पत्य निर्ययो | ततः संवे विचारयंति सम अहझो इय॑ 
साक्षात्सरसपती पुंरुषेण सर्वेषां अस्माक॑ परित्राणाः 
यागता नाये भवितुमहईति मनुष्यः। अद्यापि किम- 
पि केनापि न ज्ञायते। ततः शीघ्रमेव ग़ृहमासाथ 
शकटेभ्यो भारसत्ताय प्रातः सरवेरपि राजभवन गंत- 
व्यं नचेचारण एवं निवेदयिष्यति । ततो झटिति ग- 
च्छाम इति योजयित्वा तथा चक्रः। ततो राजसभां 
गत्वा राजानमालेक्य स्वस्तीत्युक्त्वा विविशुः । त- 
तो बाणः प्राह । देव सर्वज्ञेन यत्ततया पठयते तदी- 
श्वर एव वेद । केमी वराका उदरंभरयः द्विजाः तथा- 
प्युच्यंते ॥ | 
४ अणुइंदि वेणयीद्‌ कह अणुकिदि तस्स पडिपदि चंदस्स 
ऐसे संपूर्ण सुन विस्मित हो गये ( चौंक उठे ) पश्चात चाह: 
रण संपर्णाकी नमस्कार कर जाता भया । पीछे संपूर्ण 
ऐसे विचारते भंये कि अहो | यह पुरुषरूप करके साक्षात्‌ 
सरस्वर्ती थी क्या हमारी संपर्णाकी रक्षाके वारते आई 
थी यह मनृष्य होनेके योग्य नहीं । अब्ी कुछ किसीने 
नहीं जान लिया । तिसके अनंतर शीघ्रही घर आकर 
और छकडेंसे भार उतारकर ( संमति कर ) कहने लंगे ... 
कि प्रातःकालमही संपूर्णोकी राजभवनमें चलना, नहीं तो . - 
यह पद चारणही कह जावेगा । इसवास्ते जल्दी चढ़ेंगे . : 


भ्ाषांदीकासमेतः ।. ११० 


ऐसे सलाह कर तैसेही करते भये । तिसके अनंतर राज- 
सभामें जाकर और राजाको देखकर  स्वस्ति ' ऐसे आ- 
शीर्वाद देकर स्थित होते भये । पीछे बाण कवि कहने 
. छगा। कि हे देव | जो तुम सर्वज्षन कहा है तिसकों तो 
ईश्वरही जान सकता है। ये तुच्छ पेट भरनेवाले ब्राह्मण 
कैसे जानेंगे, परंतु फिरती कहा जाता है ॥ 
: - तुढुणं अणु अणुसरह ग्लोसो मुहचंदस्स खु ए- 
 दाये ॥ अणुइदि बंगयदि कह अणुकिदि तस्त 
पडिपदि चंदस्स ॥ १०३ ॥ 

( इसका अर्थ कहते हैं ) इस रानीके मुखरूप चेद्र- 
माकी निश्चय यह चंद्रमा बराबरी करने लायक है । ( यह 
इतना अर्थ राजाके पूर्वार्दका है। अब कालिदासको उ- 
त्तरार्ड कहते हैं) तहां ऐसे वर्णन किया है कि तिस प्ति- 
पदाके चंद्रभकी और तिस मुखरूप चंद्रमाकी बराबरी 
केसे हो सक्ती है ( अर्थात्‌ मुख तो सर्वदा पूर्णचंद्रमाकी 

_तुल्प है और प्रतिपदाको यह चंद्रमा एकही कलावाला रह 
जाता है फिर कैसे बराबरी कर सके )॥ १०५३ ॥. 

. राजा यथाव्यवसितस्थामिप्रायं विदित्वा सर्वथा 
कालिदासो दिवसभश्राप्यस्थाने निवृश्नति । उपायेश्व 
- ३ च्छाया-तुरुनामन्वनुसरति ग्लौ; सः मुखचंद्रस्य खल्पेत- 
स्या; । अन्विति वण्येते कथमनुक्तिस्तस्य- प्रतिपदि चंद्रस्य ॥ 


११६ भोजप्रवन्धः । 


सब साध्यम। ततो बाणाय रुक्‍्माणां पंचदरशलक्षाणि 
प्रादात्‌। संतोषमिषेणैव विद्वहृद स्व स्व सदन प्रति 
प्रेपितम । गते च विद्वन्मंडले शनेद्रोर्पालायादिएं 
रज्ञा । यदि केचित्‌ द्विजन्मान आयास्यंति तदा 
ग़हमध्यमानेतव्याः । ततः सर्वमपि वित्तमादाय स्व- 
गृह गते बाणे केचित्पेडिता आहुः। अहो बाणेनाजु- 
चितं व्यधायि । यद्सावषि अस्मामिः सह नगरात्रि- 
प्क्रांतोषि सर्वमेव धन गृहीतवान्‌ । सवेथा भोजस्य 
वाणस्य रूप ज्ञापयिष्यामः । यथा कोपि नान्‍्याय॑ 
विधत्ते विद्वत्मु । ततस्ते रानानमासाथ ददशुः । 
राजा तान्प्राह एतत्स्वरूप ज्ञातमेव भवद्धियेथार्थ- 
तया वाच्यम्‌ । ततस्तेः सर्वमेव निवेदितम। ततः 
राजा विचारितवान्‌। सर्वथा कालिदासश्वारणवेषेण 
मद्भयान्मदीयनगरमध्यास्ते । ततश्रांगरक्षकानादि- 
देश | अहो पलाय्येतां तुरंगाः | ततः क्रीडोद्यान- 
प्रयाणे पट्हष्वनिरभवत्‌ । अहो इदानीं राजा देवपू- 
जाव्यग्र इति झुश्रुमः। पुनरिदानीं क्रीडोद्या् गमि- 
प्यतीति व्याकुछाः सेव भठाः संभूय पश्चाद्यांति । 
ततो शजा तेविद्र॒द्धि! सह अश्वमारुदम रात्रो यत्र 
चारणप्रसंगः समजनि तत्प्रेदेश प्राप्तः | ततो राजा 
चरता चोराणां पदज्नाननिषुणानाहूय प्राह । अनेन 
वृत्मना यः कीपि राजो निर्गेतः तस्य पदानि अद्या- 


भाषादीकासमेतः । ११७ 


पि हड्यंते तानि परश्य॑त्विति । ततो शजा प्रतिपंडि- 
तं लक्ष॑ दत्ता तान्प्रेपयित्वा च स्वभवृनमगात्‌ । 
तेच पदल्ञा राजाज्ञया सर्वतश्वरंतोषि तमनवेक्षमा- 
णा विमृटा इवासद । ततश्व रुंबमाने सवितरि का- 
मपि दासीमेक पदत्राणं चुढितमादाय चमेकारवेश्म 
गच्छती दृष्ठा तुश इवासन्‌ । ततस्तत पदत्राण 
. तया चर्मकारकरे न्यस्तं वीक्ष्य तेश्व तस्य करान्मि- 
बेणादाय रेणुपूर्णे पथि सुकत्वा तदेव पद तस्येति 
ज्ञात्वा तां च दासी क्रमेण वेश्याभवन विज्वेत्ी वीक्ष्य 
तस्या मंदिरं परितो वेश्यामासुः । ततश्व तेः क्षणेन 
भोजश्रवणपथविषयं अभिज्ञानवात्तो प्रापिता। ततो 
राजा सपोरः सामात्यः पद्धयामेव विठासवर्तीभवन- 
मगात्‌ । ततस्तच्छ॒त्वा विलासवर्ती प्राह कालिदा- 
सः | प्रिये मत्कृते कि कह ते पश्य । विदासवती 
.प्राह सुकवे ॥ क्‍ 
ऐसे सुन निश्चयके अभिप्रायकी संपूर्ण प्रकारसे जान॑- 
कर राजाने विचार किया कि एक दिनमें प्राप्त हो ऐसे 
स्थानम कालिदास वसता है। उपायोकरके संपूर्ण सिद्ध 
होता है। विसके अनंतर बार्णके वास्ते पंदरह छाख रुपैया 
राज भोज देता भया । संवोषमिसकरकेही विद्वानोंका 
समूह अपने अपने स्थानेंमें भेज दिया । जब विद्वानोंकी 
मंढली चली गई तब राज॑ने सहजसी द्वारपालको भाज्ना 


११८ भोजप्रबन्धः । 


दई । कि जी कोई बाह्मण आवें तो हमारे स्थानमें लाने। 
तिसके अनंतर संपूर्ण द्रृब्यकी लेकर जब बाणकवि घर 
चला गया तब कितनेक पंडित कहने लंगे। कि अहा 
बाणकविने अनुचित किया। क्योंकि जिससे यही हमारे 
साथ नगरसे निकसा था इसवास्ते बराबरही थे और सं- 
पूर्ण घनकी यही ग्रहण करता भया । सबप्रकारसे भोजके 
आगे बाणकर्विके रूपको कहेंगे । जैसे कोरी विद्वानों: 
विंषे अन्याय न करे । तिसके अनंतर वे विद्यान्‌ राजाकों 
प्रात्त होकर देखते भय । राजा तिनकों कहने लगा कि 
यह स्वरूप तो जानही लिया परंतु तुम यथार्थतासे वर्णन 
करो । पश्चात्‌ तिन विद्वानोंने संपूर्ण बृत्तांत निवेदन किया । 
पश्चात्‌ राजा विचार करता भया | कि सब भ्रकारसे मेरे 
भयसे कालिदास चारण वेष करके मेरेही नगरमें स्थित 
है। पश्चात्‌ राजा सेनापतियोंकों हुकम देता भया कि। 
अहो घोडोंकों दौडओ | फिर बगीचीम चलमनेके वास्ते 
ढंढोरा वाजता भया | कि अहो अब राजा देवपूजामे 
लग रहा है ऐसे सुनते हैं। फिर अभी बगीचोंको जावेंगा 
इस प्रकार ढंढोरेकी ध्वनि सुनके व्याकुल हुए संपर्ण योद्धा 
छोक इकठे होकर राजाके पीछे ( संग २ ) चलने लंगे। 
फिर राजा तिन्‌ विद्वानोंसहित घोडेपर सवार होकर 
रात्रिमं जहां चारणका प्रसंग हुआ था तिस्न देशको प्रात 


मे ७ 6 


होता भया | पश्चात्‌ राजा फिरते हुए चोरोंकी पेडोंक 
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३ बा कक 8 जक 


जिन्हें पहचान होती है तिवकी ( खोजी छोगेंकी) बुला- 
कर कहने लगा। कि इस मार्गकरके जो कोई रातरिकों 
गया है तिसकी पेड अबभी दीखती है तिबको देखो । 
पश्चात्‌ राजा पंडित २ प्रति छाख लाख रुपये देकर और 
तिनकी घरोंकी भेजकर आपकी अर्पने स्थानकी जाते 
भये। और वे पैडोंकी जाननेवाले परुष चारों तरफ फिरतें 
हुएनी तिस पेडवाले मनुष्यकी नहीं देखते हुए मूढोंकी 
तरह होते भय । पश्चात्‌ जब बहुत थीडा दिन रह गया 
तब टूटी ज़ूतीकी लिये हुए किसी एक दार्साकी चमारके 
घर जाती हुईकी देखकर प्रसन्नकी तरह होते भये। पश्चात्‌ 
वह टूटी ज़ती तिसने चमारके हाथमें दी ( फिर तिस जू- 
तीकी ) देखके तिन ( खोजी लोगों ) ने विस ( चमार ) 
के हाथसे किसी मिसकरके लेके रेतवाले रास्तामें गेरकर 
और तिसकी पेडकी जो पहले खोज मिला था उसीमें 
मिला जावकर और तिस दासीकों क्रमसे वेश्याके स्थान- 
को गई हुई जानकर तिस वेश्याके स्थानको चारों तरफसे 
बंदोबस्तमें करते भये । तिस्के अनंतर तिन्होंने क्षणमा- 
त्रमें यह पेडवालिके ज्ञानकी वार्ता राजा भोजके कानोंमें 
पहुंचा दई। तिसके अनंतर राजा भोज पुरके जन और 
मंत्रियोंसहित वेदलही विलासवर्तीके स्थानको प्राप्त होते 
भये। पश्चात्‌ सो वृत्तान्‍न्त सुनकर कालिदास विलास- 


वर्तीकी कहने लगा । कि हे प्रिये | मेरे वारते तुझे कैसा. 
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कष्ट प्राप्त हुआ तू देख। विलासवती कहने लगी कि हे 
श्रेष्ठ कवि | सुन ॥ 
उपस्थिते विष्वव एव पुंसां । 
समस्तभावः पशिमीयतेतः ॥ 
अवाति वायो नहि तूलराशे- 
गिरेश कथ्ित्यतिभाति भेदः ॥ १५४ ॥ 
परुषोंका नाश प्राप्त होत संतेही संपूर्ण भाव जान पडता 
है। इसमें दृषान्त है कि जबतक पवन नहीं चले तब- 
तक रुईके समृहका और पर्वृतका भेद नहीं भाव होता 
अर्थात्‌ पवन नहीं चले तबलों रुईका समृहभी पर्वतस- 
रीखा दीखता है ॥ ३५४॥ 
मित्रस्वजनवंधूनां बुद्धेवित्तस्य चात्मनः ॥ 
आपतन्निकषपाषाणों जनो जानाति सारताम्‌ १५७ 
. मित्र, स्वजन, बन्धु, बुद्धि, द्ृब्य, आत्मा इन्होंकी 
सारताकी विपतरूप कसोदीवाला जनहीं जान सकता 
है ॥ १५५ ॥ । 
अप्राथितानि ढुःखानि यथेवायांति देहिनः ॥ 
सुखानि च तथा मन्ये देन्यमत्रातिरिच्यते॥१५०६॥ 
ओर शरीरवबारियेंके विवा प्रार्थना किये दुःख जैसे 
आपही आ जाते हैं वैसे सुखभी आ जाते हैं । में तो 
यह मानती हूं यहां दीनवाही विशेष है ॥ १५६ ॥ 
सुकवे राज्ञा तवयि मनार नि राक्ृते वचसापि मया 
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सहेदं दासीवूंद प्रदीत्तवह्दो पतिष्यति। कालिदास 
प्रिये नेव॑ मंतव्यं मां द्ठा विकासीकृतास्यों भोज 
“पादयोः पतिष्यतीति । ततो वेश्यागृह ग्रविशय 
. भाजः कालदास हृष्ठा ससअ्रममारुष्य पादया 
पतति। स राजा पठते च॥ 
है सुकवे | जो वचन करकेभी राजा तुल्लारा थोढसा- 
भी निरादर कर देगा तो मेंरे सहित यह दासीसंमह बल- 
ते हुए अभिमें भस्म हो जावेगा । कालिदास कहने लगा 
कि हे पिये ! ऐसे नहीं मानना, मेरेकी देखकर हँसता हुआ 
राजा भोज चरणोंमें गिर जावेगा । तिसके अनं॑तर वेश्या- 
के घरमें राजा भोज प्रविष्ट होकर और कालिदासको दे- 
खकर और संभ्रमसहित मिलकर चरणौमें गिर गया । और 
राजा भोज ऐसे कहनेभी लगा ॥ रे 
गच्छतस्तिष्ठती वापि जाग्रतः स्वपतोषि वा ॥ 
मा सृन्मनः कदाचिन्मे त्वया विरहित कवे॥१५७॥ 
: है कवे | चलते ठहरते जागते सोते मेरा मन कर्भी तुमसे 
दूर मत हो ॥ १५७॥ 
कालिदासस्तच्छ त्वा त्रीडावनताननस्तिष्ठति । 


._ राजा च काढेदाससुखसन्नमय्याह ॥ 


कालिदास ऐसे सुनकर लज्जासे नीचेकी मख कर खा 
 होंगया। ओर राजा कालिदासके मुखको-. संमुखकर 


कहता भया ॥ 
६ 
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कालिदास कलावास दासवच्चालितो यदि ॥ 

राजमाग ब्रजन्नत्र परेषां तत्र का चपा॥ १०८॥ 

है कलाओंके स्थान कालिदास | राजमार्गमें चलता 
हुआ में जो दासकी तरह यहां बुला लिया. तो इसमें 
आओरोको क्‍या लाज है ॥ १५८ ॥ 

धन्यां विलासिनीं मनन्‍्ये कालिदासो यदेतया॥ 

निबद्धः स्वगुणेरेष शर्कुंत इव पंजर ॥ १५९ ॥ 

मैं तो विछासिनी वेश्याकी धन्यवाद देता हूं जिससे इ- 


0. ० 0 


सन यह गुणा कालदास अपन गुणाक रक एस बाधादया 


' मान पिंज्राम पक्षों ॥ १५९ ॥ 


राजा नत्रयाः हपाशु माजयात कराभ्या का- 
लिदाप्तस्य 4 ततः तत्प्राप्तिप्रतन्नो राजा ब्राह्मणेभ्य 
प्रत्येक लक्षं ददो । निजतुरगे च कालिदासमारोप्य 
सपरिवारः निनगहं ययो। कियत्यापे कालेतिक्रांते 
राजा कदाचित्संध्यामालेक्य प्राह ॥ 
पश्चात्‌ राजा कालिदासके नेत्रोंके आनंद आंसुओंकों 
अपने हाथोसे पूंछता भया। तिसके अनंतर कालिदास- 
की प्राप्िसे प्रसन्न हुवा राजा एक एक बराल्मणकों लाख 
लाख रुपये देता भय । फिर राजा अपने घोडेपर कालि- 
दासकी सवारकर परिवारसहित अपने घर आता भया । 
फिर कुछ काल चला गया तब राजा किसी समयमें सँ- 
ध्याकी देखकर कहने लगा ॥ 
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परिपताति पयोनिधो पतंगः |. 
तंतो बाणःप्राह-सरसिरुहासुद्रेषु मत्तवृंगः ॥ 
ततो महेश्वरकविः-उपवनतरुकोटरे विहंगः । 
तत्तःकालिदासः-युवातिजनेषु शनेः शनेरनंगः ॥ 
:.. सूर्य समुद्रमें पडता है। फिर छोकका दूसरा चरण बाण 
(कवि कहने लगा। कि, है राजनू ! सूर्य ऐसेही कमल 
युष्पके बीचमें मदोन्मत्त औहरा पड़ता है। फ़िर महैश्वर 
"कवि कहने लगा। सूर्य ऐसे अस्त होता है कि जैसे 
_ बगीचाके वृक्षोंके खरखोदरमें पक्षी पडता है। फिर का- 
 लिदास कहने लगा। कि, सूर्य ऐसे अस्त होता हे जैसे 
खीजनोमें शनेः शनेः कार्मदेव प्रवेश होता है। यह संध्यासमं- 
यका वर्णन भया ॥ १६० ॥ 


तुशे राजा लक्ष लक्ष ददो | चत॒र्थचरणस्य रत्षद्वर्य 

दी । कदाचिद्राना बहिरुध्यानमध्ये माग प्रत्याग- 
च्छंतं कमपि वि ददश । तस्य करे चमममयं कृम- 
डलुं वीक्ष्य तं चातिद्रिदव ज्ञात्वा मुखश्रिया विराज- 
माने चावलोक्य तुरंग तदने निधायाह । विप्र चमें- 
पात्र किम पाणो वहसीति। स च विप्रः चूनं सुख- 
शोभया मृदूत्तया च भोज इति विचायाह । देव 
वृदान्यशिरोमणो भोजे प्रथ्वीं शासति छोहताम्रा- 
भाषः समजनि तेन चमममय॑ पार्ज वहामीति । राजा 
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भोजे शासति लोहताम्राभावे को हेतुः। तदा विग्रः 
पठति ॥ द 

ऐसे इन कवियों की कविताकी सुन प्रसन्न हुआ राजा एक 
एक लाख रुपये बिचले दो चरण बनानेवाले कवियोंको 
देता भया और चौथा चरण बनानेवाले कालिदास कवि- 
की दी लाख रुपये देता भया | किसी समय राजा भोज 
बाहर बगीचाके मार्गसे जाता था, वब आगेंसे आते हुए 
किसी बाह्मणकी देखता भया । तिसके हाथमें चामकी 
डोली देखकर तिसको अति दरिद्री जानकर ओर मुखकी 
शोभासे विराजमान देखकर तिस बाह्मणंके आगे घोंडेको 
थामकर हब । कि हे ब्राह्मण ! चर्मपात्र किस वास्ते 
हाथमें रखते - रू । ( ऐसे घुन ) वह बाल्मण मुखशोंभाकर- 
के और कोमल फेक्तिकरके राजा भोज है यह निश्चय स- 
मझकर कहंने लगा हु देव | दाताओंमें शिरोमणि राजा 
भोज पृथ्वीपाल होनेपर लैंरेहेतांबेका अभाव हो गया, इस- 
वास्ते चर्मका पात्र रखता हूं ।फैफिर राजा कहने लगा कि 
भोज राजा होनेपर छोहे तांबेंके क्पभावका क्‍या कारण 

। फ़िर बाह्मण कहने लगा कि ॥ 
अस्य श्रीमोनराजस्य द्वयमेव 










इस राजा शीजके ( बहुत खरच हा क्ष्दो वसंत 
बहुत दुलभ हो गंदे । शन्रुओंकी वेडियोंके वारते खरके। हो- 


भाषादीकासमेत: । १२० 


नेंसे लोहा और इवाम पट्टा लिखनेसे तांबा ॥ १६१ ॥ 
 ततस्तुष्टो राजा प्रत्यक्षरं छक्षे ददो । कदाचि- 
: दरपारः प्राह। पारेंद्र दृरदेशादागतः कश्चिद्विद्वान्‌ 
द्वारि तिष्ठति तत्पत्नी च तत्पुत्राः सपत्नीकः । अ- 
तोतिपवित्न विद्वत्कुटुंब द्वारि तिष्ठतीति | राजा भ- 
हो गरीयसी शारदाप्रसादपद्धतिः । तस्मिन्नवसरे 
गजेंद्रपाल आगत्य राजान॑ प्रणम्य प्राह । भोनेंद्र 
सिहलदेशाधीरशवरेण सपादशतं गजेंद्राः प्रेषिताः 
पोडश महामणयश्र । ततो बाणः प्राह ॥ 
तिसके अनंतर राजा प्रसन्न होके एक एक अक्षर पति 
लाख लाख रुपये देता भया। किसी समयमें द्वारपाल 
कहने लगा। हे पारानगरीके स्वामिन्‌! दूर देशसे आया 
हुआ को विद्वान द्वारपर खडा है। और तिसकी ख्री 
खडी है ओर तिसके पुत्र हैं ऐसे सपत्नीक है। इसवार्ते अ- 
'तिपवित्र विद्वान॒का कूट्रंब द्वारपर खडा है। ( ऐसे सुन ) 
'शजा कहवे लगा कि अहो सरस्वतीके प्रसादका मार्ग 
बड़ है। तिस अवसरमें गजेन्ह्रपाल आकर ( और) राजा- 
को नमस्कार करके कहने लगा। भोजेन्द्र ! सिंहल देशके 
' शाजाने संवासो(१२०)हस्ती भेजे हैं ( और ) सोलह महा- 
मंणि भेजी हैं। तिसके अनन्तर बाण कवि कहने लगा ॥ 
..- स्थितिः कर्वीनामिव कुंजराणां। द 
स्वमंदिरे वा तृपमंदिरे वा ॥ 


१२६ भोजप्रवन्धः । - 


ग़हे ग़हे कि मशकां इवेते। 
भवंति भ्रूपालविभूषितांगाः॥ १६२ ॥ 
है राजन ! कवियोंकी तरह हस्तियोंकी स्थिति अपने 
मेदिरमं अथवा राजाके मन्दिरमें शोमित है। ( और ) राजा- 
ओंकरके विक्वित हैं अंग जिन्होंके ऐसे ये कवि और 
हस्ती घर घर मच्छरोंकी तरह किसवारते फिरते हैं३६२॥ 
ततो राजा गजाइझोकनाय बहिरगात्‌। तत- 
स्तद्विद्वत्कुटंव वील्‍््य चोलपंडितो शज्षः प्रियोहामि- 
ति गये दधार। यन्मया राजभवनमरध्यं गम्यते। वि-_ 
द्त्कुटुंब तु द्वारपालज्ञापितमपि बहिरास्ते ।तदा 
राजा तझ्ेतसि गव विदित्वा चोलपंडितं सोधांगणा- 
ब्रिस्सारितवान्‌। का्शादेशवासी कोपि तंडुलदेव- 
नामा राज्ञे स्वस्तीत्युक्त्वातिष्ठत्‌। राजा च त॑ पप्र- 
च्छ। सुमते कुत्र निवासः ॥ 
. तिसके अनंतर राजा हस्तियोंकों देखेनेंके वास्ते बाहर 
आता भया। पश्चात्‌ तिस विद्वान की ( और) विद्वानके कु- 
लकी देखकर चोलपंडित ऐसे गर्बंकी धारण करता भया 
कि में राजाकों प्रिय हैं । क्‍योंकि जिससे में राजांके मह- 
लेमिं जाता हूं। ( और ) विद्वान॒का कुल तो द्वारपा- 
लका वाया हुआभी बाहर खडा है।तब राजा चोलपंडि- 
तके चित्तमें गवेकी जानकर तिसकी महलके आंगनसे बा- 
हर निकालता भया । फिर काशी देशमें वसनेवाला कोई 


भाषादीकासमेतः । १२७ 


तंडुलंदेव नामां विद्वान राजाकों ' स्वस्ति' ऐसे आशीवोद 
देकर स्थित होता भया । राजाभी तिसको पूछता भया। 
कि हे सुमते हे विद्वन ! तुझारा निवास कहां है॥ .. 
वर्तते यत्र सा वाणी कृपाणी रिक्तशाखिनः ॥ 
- श्रीमन्माल्वश्षपारु तत्न देशे वसाम्यहम्‌॥१६३॥ 
है भीमन्‌! हे मालवदेशके राजा | जहां खाली हाथ- 
वाले जनके पास वाणी ( वचन ) ही तलवारके समान 
रहती है, अर्थात्‌ तलवारकी तरह वचनसेही काट देते हैं, 
तहां ( पूर्वदेशमें ) में वसता हूं ॥ १६३ ॥ 
. तुष्टो राजा तस्मे गर्जेंद्रसप्तकं ददो। ततः कोपि 
विद्वानागत्य प्राह ॥ का बी 
प्रसन्न हुआ राजा तिस विद्वानकी सात हस्ती देता 
भया। पश्चात्‌ कीइक विद्वान्‌ आकर कहने लगा॥ 
तपसः संपदः प्राप्यास्तत्तपोषि न विद्यते ॥ 
.. येन लव भोजकल्पदुहंग्गोचरसुपेष्यसि॥१६४॥ 
जिस तपकरके संपत्‌ प्राप्त होती है सो तपत्‌ भी 
. नहीं है। जिससे त्‌ भोजरूप कल्पवृक्ष हमरे नेत्रोंके आगे 
भराप्त होगा ॥ १६४ ॥ ः 
तस्मे राजा द्शगजेंद्राव ददो। ततः कश्चिद्राह्म- 
णपुन्रों भृंभाखं कुवोणोभ्येति । ततः सर्वे संभांताः 
कर्थ भ्ुभारवं करोषीति राज्ञा स्वृदग्गोचरमानीतः 
पृष्ठ सप्राह॥ की मं 


१२५८ भोजप्रबन्धः । 


( प्रसन्न होकर ) राजा तिस विद्वानकों दश हस्ती देता 
भया | पश्चात्‌ कोई बाह्मणपृत्र भभाशब्द ( अर्थात्‌ 
रोनेका शब्द) करता हुआ भराप्त हुआ। पश्चात्‌ सुनकर सं- 
. पूर्ण संश्रमकी प्राप्त हुए और कहंने लगे कि ऐसे भंभाशब्द 
किसवार्ते करता है, राजाने अपने नेत्रोंके आगे बुलाया 
और पूछा जब वह कहंने लगा ॥ 

देव त्वद्नपाथोधो दारिद्रयस्थ निमलतः ॥ 

न कोषि हि करालंब॑ दसे मत्तेभदायक॥ १६५०॥ 

हे देव | हे मत्तहस्तियोंके देनेवालि | तुझ्नारें दानरूप 
समुद्रमें डबते हुए दारिद्यकों कोर हाथका सहारा नहीं 
देता है ॥ १६०॥ 

ततस्तुषे राजा तस्में तरिशञत्‌ गर्जेंद्रान प्रादात। 
ततः प्रविशति पत्नासहितः की पि विछोचनो विद्वान 
स्वस्तीत्युक्त्वा प्राह ॥ 

पश्चात्‌ प्रसन्न हुआ राजा तिसकों तीस हस्ती देता 
भया । तिसके पश्चात्‌ पत्नीसहित कोईक विछोचन वि- 
द्वान्‌ स्वस्ति ” कहकर कहंने लगा ॥ 

नजानपि गजान भोज दान प्रेक्ष्य पार्वती ॥. 

गजद्रवदन पुत्र रक्षत्यद्य पुनः पुनः ॥ १६६॥ 

अब पार्वती अपने हश्तियोंकी दाव करते हुए,भमो- 


* जो पहल द्वारपर खड़ा हुआ था वह, यहाँ विदोचन उसका नाम 
समझा अथवा ननराहुत अज्ञाचक्षु था एस जानो | 
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. जको देखकर हस्तिमुखवाले अपने पृत्रकी वारंवार रक्षा 
करती है॥ १६६ ॥ 

ततो राजा सप्त गजान्‌ तस्मे ददो | ततो राजा 
- विद्वत्कुटंबं तदेव पुरतः स्थित वीक्ष्य ब्राह्मण प्राह॥ 

पश्चात्‌ राजा सात हरती तिसको देता भया । पश्चात्‌ 
राजा अगाडी खडे विद्वानके कुटुंबकी उसीसमय देख- 
कर बाह्मणकोी समस्या कहने लगा॥ 

क्रियासिद्धिः सत्ते भवति महतां नोपकरणे ॥. 

महान पुरुषों ( बड़ों ) की क्रियाकी सिद्धि शरीरमें- 
ही होती है और सामग्रीमें नहीं होती ॥ 

वृद्धांद्वेनः प्राह॥ 

फिर वृद्ध ब्राह्मण कहने लगा ॥ 
घटो जन्मस्थानं सुगपरिजनों भ्रूजेवसनस्‌ । 
वने वासः कंदादिकमशनमेवंविधश्युणः ॥ 
 झगस्त्यः पाथोषि यदकककेतकरांभोजकुहरे । 
क्रियासिद्धिः सत्त्वे भव॑ति महतां नोपकरणे॥ १६७७ 

जिसका जन्मस्थान तो घडा और मृग आदि कंँदुंब 
ओर जिसके वद्य भोजपत्र, वास वनमें, भोजन कंद . 
आदि ऐसे गणवाला अगर्त्य मुनि समुद्रका आचमंन 
करंता भया । इसवास्ते बडढोंकी क्रियासिद्धि शरीरमें अ- 
थवा बलमेंही होती है और सामग्रीमें नहीं होती ॥१६७॥ 
ततो राजा बहुम्ूूल्यानपि पोडशमणीन तस्मे ददो । 


१३० ओोजप्रबन्धः । 
ततस्तत्पत्नीं प्राह राजा अब त्वमपि पठ। देवी ॥ 
पश्चात्‌ राजा बहुत मल्यवाली सोलह मणि तिस पे- 
डितको देता भया। पश्चात्‌ राजा तिस बाह्मणकी स्रीको 
कहने लगा कि है मात | तूभी समस्या पूर्ण कर ( ऐसे 
सुन ) देवी कहने लगी ॥ 
रथस्येक॑ चक्र भुनगनमिताः सप्ततुरगा । 
निरालंबो मार्गधरणविकलः सारथिरपि॥ 
रवियोत्येवांत प्रतिदिनमपारस्य नभसः । 
क्रियासिद्धिः सत्त्वे भवति महतां नोपकरणे॥१६८॥ 
सूर्यके रथकी पहियां तो एक और सात थोड़े वेभी 
संपोसि बांधे हुए, और आकाश में मार्ग और पांगला साराथि 
ऐसाती सर्य दिन २ प्रति अपार आकाशका अंत कर 
जाता है । इसीवास्ते बडे की क्रियासिद्धि शरीरमें या बलमें- 
: ही होती है। सामग्रीमें नहीं होती ॥ ३६८ ॥ 
राजा तुष्ठः सप्तदश गजान सप्त रथांश्व तसस्‍्ये 
ददौ। ततो विग्रपुत्न॑ प्राह राना । विप्रसुत- त्वमपि 
पठ। विप्रसुतः ॥ . 
फिर प्सन्न हुआ राजा सतरह ( १७ ) हस्ती और 
सात (७) रथ तिस बाह्मणीकी देता भया। फिर 
राजा बाह्मणंके पुत्रकी कहता भया है विभपृत्र | तृभी 
छोक पढ । ऐसे सुन बाह्मणका पुत्र कहने लगा ॥ 
विजेतय्या रुंका चरणतरणीयों जलनिधि- । 


भाषादीकासमेतः । १३१. 


विपक्षः पोलस्त्यो रणभुवि सहायाश्व कृपयः ॥ 
पदातिमेत्योंसी सकलमवधीद्ाक्षतकुलम्‌ । 
क्रियासिद्धिः सत्त्वे भवाते महा नोपकरणे॥ १ ६९॥ 

लेकापुरी जीतनी थी और समृद्र पेरोंसेही पार करना 
था फिर पुलर्त्य ऋषिका पुत्र रावण ( महान शूर वीर ) 
शत्रु था और तहां रणभ्नमीमेंभी वानर सहायक थे फिर 
यह रामचंद्रजी पियांदे और मनुष्यही थे तोभी संपूर्ण राक्ष- 
सोंके कुलको नष्ट करते भय । इस वास्ते महान पुरुषोंके 
. शरीरमें या बलमेंही क्रियाकी सिद्धि हे(कार्यसिद्धि है ) । 
कुछ सामग्रीमें नहीं ॥ १६९ ॥ 

तुशे राजा विप्रसुताय अष्टादश मग्जेंद्राव प्रादा- 
तू। ततः सुकुमारमनोज्ननिखिटांगावयवालंकूता शृं- 
गाररसोपजातसूर्तिमिव चंपकलतामिव छावण्य- 
गाज्र्यष्टि विप्रखुषां वीह्ष्य चूने भारत्याः कापि छी- 
राक्ृतिरियमिति चेतासे नमस्कृत्य राजा प्राह। 
मातस्त्वमप्याहिंष वद । विग्रद्युषा देव श्णु ॥ 
. ऐसे घुन राजा प्रसन्न होकर बाह्नणंके पृत्रको अठ- 
रह हस्ती देता या । तिसके अनन्तर कोमल सुंदर सै- 
पूर्ण अंग अवयवेंसे विभूषित शृगाररससे उत्पन्न हुई म- 
तिंकी तरह चंपाकी वेलकी तरह शोभारूप शरीरकी य- 
ष्िकी तरह ऐसी माह्मणकी पुत्रवधकी देखकर बोला कि 
निश्चय सरस्वतीकी यह कोई लछीडाकी आकृति है ऐसे 


१३२ भोजप्रवन्धः । 


चित्तमें नमस्कार कर राजा कहने लगा । है मावः | तृत्ी 
आशीर्वाद कह | पंडितकी पुत्रवध्‌ कहने छगी कि हे देव ! 
सुनो ॥ 
घनुः पोष्पं मोदी मधुकरमयी चंचरदशाम्‌ । 
हां कोणो बाणः सुहूद॒पि जडात्मा हिमकरः ॥ 
स्वयं चेकोनंगः सकल्भुवन व्याकुयति । 
क्रियासिद्धिः सत्त्वे भवाति महतां नोपकरणे॥१७०॥ 
जिसके पुष्प तो धनुष है और भौरारूप ज्या(प्रत्येचा) 
है और चंचलनेत्रवाली ख्रियोंका नेत्रकोण तिसका बाण है 
ओर जडात्मा चंद्रमा तिसका मित्र ओर आप अंगर- 
हित है ऐसा अकेलाही कार्मदेव संपर्ण भुवनकी व्याकुछ 
कर देता है। इसवास्ते बढोंकी क्रियासरिद्धि प्रवापमेंही है 
ओर सामग्रीमें नहीं है ॥ ३१७० ॥ 
चमत्कृतों राजा लीलादेवीभृूषणानि सवीण्यादाय 
तस्थे ददो। अनष्याश्व सुवर्णमोक्तिकवडूयप्रवालां शव 
प्रददो। ततः कदाचित्सीमंतनामा कविः प्राह ॥ 
चमत्ठव हुआ राजा लीलादिवीका संपूर्ण आभूषण 
लेकर तिसको देता भया । और बहुत मृल्यवालि सुवर्ण 
मोती मणि मंंगा तिसको देता भया। तिसके अनंतर किसी 
समयमें सीमत नामा कवि कहता भया ॥ 
पंथाः संसर दीर्षतां त्यज निज तेजः कठोर रे । 
श्रीमन्विध्यंगिरे प्रसीद सदय्य सद्यः समीपे भव ॥ 


भाषाटीकासमेतः । १३३ 


इत्थे दरपलायनश्रमव्ती दृ्ठा निमप्रेय्सीमू। 
आऔमन्भोज तव द्विषः प्रतिदिन जल्पंति घच्छेति च॥ 

हे पंथाः ( है रास्ते )| जल्दी आजा ओर दीघेता- 
को त्याग दे और हे छ्र्य ! अपने तेजको त्यागदे, हे श्रीमन्‌ 
विंध्यपर्वत | दयासहित प्रसन्न हो ओर जल्‍दी नजदीक 
हो जा । ऐसे दर भागनेंसे अमवाली अपनी ब्िंयोंकी देंख- 

कर तुन्ारे शत्र नित्य बकते हैं ओर मछाको प्राप्त होते 

है ॥१७१॥ का 
: तस्मिन्नेव क्षणे कश्रित्सुवणकारः प्रांतिषु पद्म- 
गमणिमंडितं सुवर्णभाजनमादाय शाक्ञः पुरे झु- 
मोच । ततो राजा सीमंतकवि प्राह। झुकवे इद 
भाजन का्मपि श्रिय दशेयति। ततः कविराह ॥ 

उसी समय कोई सुनार आया और पृष्परागमणिसे जडा 
 झुवर्णका थाल लाकर राजाको नजर करता भया । फिर 
राजा सीमेतकविकी कहने लगा। कि हे कवे ! यह पात्र 
कोई विचित्र शोभा दे रहा है। ऐसे सुन कवि कहने लगा॥ 
घारेश लवत्प्रतापेन पराभृतस्त्वि्षांपतिः ॥ 
- सुव्णपात्रव्याजन देव त्वामव सेवते ॥ १७२ ॥ 

हें देव | हे धारेश ! तुझ्ारें पताप करके सर्यनारायण 
तिरस्कत हुआ सुवर्णपात्रका मिस करके तुह्ारेकी सेवन 
किया चाहता है ॥ १७२ ॥ . 


ततस्तुशे राजा तंदिव पा झुक्ताफलेरापू् प्रा- 
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दातू। कदाचिद्राजा मृगयारसेन पुरः पलायमान व- 
राह दृष्ठा स्वयमेकाकी तदा दूर वनांतमासादितवा- 
'न्‌। तत्र कंचन द्विजवरमवर्लेक्य प्राह | द्विज, कुंच 
गंतासि। द्विजअः धारानगरस । भोजः । किमथेम्‌ । 
द्विबः । भोज द्र॒हटं द्रविणिच्छया । स॒ पंडिताय दत्ते 
अहमपि घूस न याचे। भोजः । विप्र, तह त्व॑ वि- 
द्वान्कविवों । द्विमः । महाभाग कविरहथ। भोज; 
तह किमपि पठ। द्विजः | भोज विना मत्पद्सर- 
णिन कोपि जानाति। राजा । ममाप्यमरवाणीप- 
रिज्ञानमस्ति राजा च मयि स्िह्यति त्वद्रणं च आव- 
यिष्यामि। किमपि कछाकीशल दर्शय । विप्रः। कि 
वर्णयामि | राजा । कलमानेतानवर्णय । विप्रः ॥ 
पश्चात्‌ प्रसन्न हुआ राजा तिस सुवर्णके थालकों मोति- 
योसि भरकर तिस कविके वास्ते देता भया । किसी समयर्भे 
राजा शिकारका शौक करके आंगे भागते हुए सूवरको दे- 
खकर उससमय आप अकेला दूर वनकों प्राप्त होता भया। 
तहां किसी बाह्मणकी देखकर राजा कहने लगा ।है बाह्मण! 
कहां जावेगा। ब्राह्मण कहने लगा कि धारानगरकी । फ़िर 
भोज कहंने लगा। किसवास्ति। बाह्मण बोला हृष्यकी इच्छा 
करके, भोजकी देखनेकी । राजा भोज तो पंडित- 
कोही द्रव्य देता है । मैँभी मर्सकोी नहीं याचता हूँ। 


कस कस 820 तन 


भोज बोला । किहे वाह्मण ! तुम कवि हो कि विद्वान । 


. क्षाषादीकासमेतः । १३५ 


. ब्राह्मण बोला । कि में कवि हूं। भोज कहने छगा। 
तो कुछ कहो । बाह्मण बोला । भोजके दिया मेरी पढों- 
. की पंक्तिका जानवेवाला कोई नहीं । राजा बोला । मेरे- 
भी देववाणीका ज्ञान है और वह भोज राजा मेरेंसे बहुत 
प्यार रखता है तुझ्नारे गुणको में राजाकों खुनाऊंगा | कुछ 
विद्याकी चतुरता दिखावों । बाह्मण बोढा। क्या वर्णन 
करूं। राजा कहने छागा । कि इन कलमोंकी अथीत्‌ खेएमें 
खड़े हुए ब्रीही (चावल पान्‍्य विशेष )को वर्णन करो । 
ब्राह्मणने कहा ॥ | | 

. कलंमाः पाकविनम्राः मूठतलाप्राणमुरभिकरद्रा/ 
पवनाकंपित॑शिरसः प्रायः कुवेति परिमछझ्ाघास॥ 
.. है राजन! कलम (चावल) पाकसे नम्र हैं और जिन- 
की जडमें प्राणरहित सुगंधित कमल हैं ऐसे ये कलम व्रीही 
( चावल ) धानन्‍्य पवनसे शिर हिलानें हुए कमलसुगंधि- 
की छाघा ( प्रशंसा ) करते ह॥ १७३ ॥ 


..._ राजा तस्मे सव्मिस्णान्युत्ताये ददी। ततः के 

 चित्कुंभकारवधूः राजगृहमेत्य द्वारपार् पराह। द्वार- 
: पाल राजा द्वरए-व्यः। स आह कि ते राज्ञा कार्य । 
सा चाह। न तेमिधास्थामि नृपय एवं कशयामि। 
. स सभामागत्य ग्राह । देव कुंभकार प्रिया काचिद्राज्ञों 
दशनाकांक्षिणी न वक्ति मत्युरः काये त्वृत्युरतर 
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कथयिष्यति । राजा प्राह प्रवेशय । सा चागत्य न- 
मस्कृत्य वृक्ति ॥ द 
राजा तिस पंडितको अपने संपूर्ण गहने उतारकर देता 
क्षया | पश्चात किसी समयमें कोईक कुझ्मारी राजाके 
क्षवनर्मं आकर द्वारपालकी कहने लगी। कि है द्वारपाल ! 
मेरेकी राजाका दर्शन करा दो । द्वारपाल बोला कि तेरा 
राजासे क्या काम है। कुझ्ारी कहने लगी । कि तेरेको 
नहीं कहंगी राजाकीही कहूंगी। द्वारपाल सभामें जाकर 
कहने लगा। हे देव | कोई कुल्लारी आप राजाके दरशनकी 
अभिलापा करती है और मेरे आंगे कार्य नहीं कहती । 
हे राजन | आपके आगे कहेगी । राजा कहेने छगा कि 
भेजो । सो कुल्लारी आकर नमस्कार करके कहने लगी ॥ 
देव मृत्खननाइएं निधान वकछभेन में ॥ 
स परयज्नेव तप्रास्ते त्वां ज्ञापयितुमभ्यगाम॥ १७४॥। 
हे देव | मिट्टी खोदनेंसे मेरे स्वानीको खजाना मिला 

है सो वह तो तिसकों देखता हुआ वहीं स्थित है ओर 
में अरज करनेकी आई हूं ॥ १७४ ॥ 

राजा थे चमत्कृतों निधानकल्शमानयामास | 

तद्गरझत्पाव्य यावत्पश्यति राजा तावत्तदंतवति 
द्रव्य मणिप्रथामंडल्मालोक्य कुंभकारं पृच्छति । 
किमतत्कुयभफार । स चाह ॥ 

. राजा चमकता हुआ उसे खजानेके कलछशको मंगाता 


भाषादीकासमेतः । १३७ 


भया । राजा ऊपरसे उधाड जो देखने लगा तब विसके 


. बीचमें मणिकांतिंसे भषित दृब्यकी देखकर कहल्लारकों 


। 
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पूछने लगा। है कुल्लार | यह क्या बात है । कुह्लार क- 
हने लगा॥ । 
राजचंद्र समादोक्य ता तु भ्तलमागतम्‌ ॥ 
रत्नश्रेणिमिषान्मन्ये नक्षत्राण्यभ्यु पंगमन्‌ ॥१७५॥ 
हे राजन ! में तो यह मानता हूं कि तुह्ारेकी राजा- 
रूप चंद्रमाकोी एथ्वीम आया हुआ देखकर रत्रोंके मिष- 
करके नक्षत्रोंकी पंक्ति तुल्ारेफो प्राप्त हुई है ॥ १७० ॥ 
राजा कुभका रसुखाच्छोक ठोकोत्तरमाकण्य च- 
मत्कृतः तस्म सव दृदों | ततः कदाचद्राजा रात्रा 
वेकाकी सव्वेतो नगरचेह्टित पश्यन्‌ पोरगिरमाकर्ण- 


आर 


यन्‌ चचार। तदा क्विद्वेश्यंगहे वेश्यः स्वप्रियां 


_प्राह । प्रिये शा स्वल्पदानश्तोषि उन्नयनीन- 
गराधिपतेविक्रमाकेस्थ दानप्रतिष्ठां काक्षते साकि 


भोजन प्राप्यते। केश्वित्तत्रपशायणैमयू रादिकृविभि- 
मंहिमानं प्रापितों भोजः । परंतु भोजों भोज एवं। 
अये शुणु ॥ | 

राजा कुल्लारंके मुखसे बहुत उत्तम ( हदसे जिया- 
है ) छोक सुनकर विस्मित हुआ तिसको संपूर्ण धन देता 
भया । विसके अनंतर किसी समयमें राजा रातको अ- 


केला चारों तरफ़से नगरकी चेशको देखता हुआ पुरवा- 


१३८ म्ोजप्रवन्धः । 
सियोंकी वाणीकी सुनता हुआ विचरता भया। तिस 
समयमें कहीं वर्णियांकि घरमे वणियां अपनी पियाकी 
कहने लगा। है प्रिये | राजा भोज थोडा दान करता 
हुआभी उज्जेननगरीका स्वामी विक्रमादित्यकेसा यश 
चाहता है, सो यश क्या भोजको मिल सकता है ? नहीं 
मिल सकता , तंत्रमें तपर कितनेक मर आदि कवि- 
योंने राजा भोज महिमाको प्राप्तभी कर दिया है। परंतु 
भोज तो भोजही है। हे प्िये | सुन ॥ 
आवद्धकनिमसटाजटिांसामित्ति-। 
_रायापता! याद पृद्‌ मृगवारणः शवा ॥ 

मत्तंभकुभतटपाटनट्पथ्स्य | | 

नादू करिष्यति कर्थ हरिणाधिपस्य ॥ १७६॥ 

जो कोई बनावट की कंधबाल कंबेके ऊपर बाल) 
आदि बांधकर सिंहकी जगह ऊुत्तेको बांध देंवे तौभी 
वह कुत्ता मत्तहरतीके कुंभवटकों फाडनेवाले सिंहका शब्द 
कैसे करेगा ॥ १७६ ॥ 

राजा श्रुत्वा विचारितवान्‌ । असो सत्यमेव व्‌- 
दति। ततः पुनः पुनर्वदंतं श्रणोति ॥ 

राजा (ऐसे ) सुनकर विचारता भया । कि यह 
सत्यही कहता है । पछि फ्रि फिर कहते हुएको सुन- 
ता भया ॥ ह । 
'आपन्न एव पान देहीत्यचारणं न वेदष्यम ॥| 
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भाषादीकासमेत! । . १४३९ 


उपपन्नमेव देय॑ त्यागस्ते विक्रमार्क किमु वण्येः ३७७ 
. है विकमादित्य राजन | आपका दान क्या वर्णन 
किया जावे । क्योंकि किसो विपत्तिवाले दरिद्री पुरुषने 
आपसे पात्र ( छोदा आदि बरतन ) मांग लिया तो उसमें 


आपको बडा दुःख भया, फिर आपने उसके वास्ते पूर्ण 


- धन दिया कि जिससे उसकी ऐसी ज्यादा विपत्ति 


नहीं रहे ॥ १७७ ॥ द 
विक्रमार्क त्वया दत्त श्रीमच् ग्रामशताएकम्‌ ॥ 
अधिने द्विजपुत्राय भोने त्वन्महिमा कुत।॥१७८॥ 
है विक्रमादित्य भश्रीमन्‌ | तुमने अभ्यागत बाह्नणके 

पुत्रकें वारते आठ सी गांम दे दिये। इसवास्ते भोजमें तुझा- 
री महिमा कहांसे आवि ॥ १७८ ॥ 

प्राप्नोति कुंभकारोपि महिमाने प्रजापतेः ॥ 

यदि भोजोष्यवाप्रोति प्रतिष्ठां तव विक्रम॥१७९॥ 
: जो कुह्ार बह्लाकी महिमाको भाप्त होते तो हे विक्र- 


* - मै भोज तुल्नारी प्रतिशको प्राप्त होवे ॥ १७९॥ 


. शजा छोके सर्वोपि जनः स्वग॒हे निःशंकं सत्य 


 वदति। मया वा अन्येन वा सर्वथा विक्रमार्क प्रतिष्ठा 


न गक्‍या प्राप्तुम। ततः कदाचित्कथ्ित्कविः राज- 
द्वारं समागत्याह राजा द्रव्य इति। ततः प्रवेशि- 
तो राजान॑ स्वस्तीत्युक्त्वा तदाज्ञयोपविष्ठः पृठति॥ 

. राजा कहने लगा लोकमें संपूर्ण जन अपने घरमें 


१४० भोजप्रवन्धः । 


निःशंक सत्य कहते हैं, में अथवा अन्य संपूर्ण प्रकारंसे 
विक्रमादित्यकी प्रतिष्ठाकों बहीं प्राप्त हो सकता। पश्चात्‌ 
किसी समयमें कोई कवि राजाके द्वारपर आकर कहने 
लगा कि राजाकी आशीर्वाद दिया चाहता हूँ । पश्चात्‌ 
वह कवि भीतर प्राप्त किया तब राजाकों “ स्वस्ति! ऐसे 
कहकर राजाकी आज्ञासे बेठ गया और छोक पढने लगा ॥ 

कविषु वादिषु भोगिषु देहिषु । 

द्रविणवत्सु सतामुपकारिषु ॥ 
धनिषु धन्विषु धर्मधनेष्वपि । 
क्षितितले नहि भोजसमो नृपः ॥ १८० ॥ 

कवि, वादी, भोगी, दृब्यवान, भेष्टोका उपकार करने- 
वाला, धनी, पनुषधारी, धर्मरूप धनवाढा इन शरी- 
रधारियोंमें पृथ्वीतलमें भोजके समान और राजा 
नहीं है ॥ १८० ॥ 

राजा तस्मे लक्षं प्रादात्‌। ततः कदाचिद्राजा 
क्रीडोद्यानं प्रस्थितो मध्येमागे कामपि मलिनांशु- 
कं वसानां तीक्ष्फरतपनकरविदग्पमुखारविंदां 
सुठाचनां ठोचनाभ्याँ आठटोक्य पदप्रच्छ ॥ 

राजा तिस कविको लक्ष रुपये देता भया । पश्चात्‌ 
किसी समयमें राजा बगीचाकी चला, तब मार्गके बीचमें 
मलिन वश्र ओंढि और तीक्ष्ण सूयथकी किरणसि पसीना- 
वाले मुखकमलवाडी सुंदर नेत्रोंवाली ऐसी किसी ख्रीको 
नेत्रेंसि देखकर राजा पूछने लगा ॥ । 


भाषाटीकासमेतः । . १४१ 


काल्यपुत्रि। मां च त॑ं श्रीभोजभूपाठं सुखश्रिया 
विदित्वा तुश्ा|प्राह-नरेंद्र ठुब्धकवधू:!। हपेसंमरतो 
राजा तस्याः पटुप्रबंधानुबंधेनाह-हस्ते किमेतत!। 
सा चाह-'पलम' । राजाह- क्षार्म कि!। सा चाह- 
सहज ब्रवीमि नृपते यद्यादराच्छूयते ॥ गायंति 
त्वदरिप्रियाश्ुतटिनीतीरिषु सिद्धांगनाः। गीते गान- 
तृणं चरंति हरिणास्तेनामिषं दुलेभव्‌ ॥ १८१ ॥ 
है पत्रि | तू कोन है। सोभी मुखकांतिकरके तिसको - 
राजा भोज जानकर प्रसन्न हुई कहने लगी- हे व- 
रेंद्र | पारधीकी ख्री हूं । ऐसा छोकचरण सुनकर तिसंके 
सुंदर प्रबंधसे प्रसक्ष हुआ राजा कहने लगा ॥ हाथमें यह 
क्या है। सो कहने लगी-मांस । फिर राजा कहने लगा- 
- थोडा क्यों है । सो कहने लगी-हे राजन ! जो आदंरसे 
सुनते हो तो में सत्य कहती हूं, तुल्लारे शत्रुओकी ख्ियों- 
के आछुओंकी न्दीके तीरपर सिद्धांगना गीत गाती हैं । 
तहां हिरण गानरूप तृण चरते हैं तिसकरके मांस दुर्लभ 
हो रहाहै। अथात भूखे शगोंका मांस सूख गया॥३८३॥ 
: शजा तस्ये प्रत्यक्षरं छक्ष॑ प्रादातू। सवोभर- 
णान्युत्ता्य तं च तुरगं ददो। ततो गृहमागत्य गवा- 
क्षे उपविष्ठ:। तत्र चासीन॑ भोज ह॒ृद्ठा राजवत्मेनि 
. स्थित्वा कच्िदाह। देव सकलूमहीपाल आाकर्णय॥ 


१४२ भोजप्रवन्धः। 


ऐसे सुन राजा तिस लुब्धकवधूकों अक्षर अक्षर प्रति 
लाख लाख रुपये देता भया । ओर संपूर्ण आभूषण उ 
तारकर देता भया और घोडा देता भया । फिर महलोंमें 
आकर झराखेंम बेठ गया। तहां बेंठे हुए भोजकी देखकर 
कोई परुष राजमार्गमें स्थित होकर कहने लगा। हे देव ! 
हैं सकलमहीपाल | सुनो ॥ 
इतश्रेतश्वाद्धिविषटिततटः सेतुरुदरे । 
धरित्री दुलेष्या बहुठ॒हिमपंकी गिरिर्यम्‌ ॥ 
इदानीं निवृत्ते करितुरगनीराजनविधो । 
न जाने यातारस्तव च रिपवः केन च पथा॥ १ ८२॥ 

है रानन भोज | अब आपकी सेनाके हस्तीधोडोंको 
जल पिलाना न्हलाना और सब जगह सेनाकी सजावट 
होनेके समय आपके शन्रुलीग किस मार्गसे जावेंगे । यह 
नहीं जानता हूं । क्योंकि पुलोंके तदोंपर वा मध्यभागमें 
अत्यंत भीड मच रही है। और पृथ्वी दुर्लध्य है ( किसी 
जगह कर नहीं गया जावे है) और हिमालय पर्वतमें 
बर्फ बहुत पंडती है ॥ १८२ ॥ 

तुणे भोजो वर्त्मनि स्थितायेव तस्मे वंश्यान 
पंच गजान ददो। कदाचिद्राना सृगयारसपराधी- 
नो हयमारुह्य प्रतस्थे ॥ 

ऐसे सुन प्रसन्न हुआ राजा मार्गमें स्थित हुएही विस . 
चाह्मणकों खानदानमें होनेवालें पाँच गज राजा देता भया। 


भ्ाषादीकासमेतः । १४३ 


किसी समय राजा शिकारके रससे प्राधीन हुआ घो- 
डेपर सवार हो जाता भया ॥ 
: त्तों नदीं समत्तीण शिरस्पारोपितेंधनस्‌ ॥ 
वेषेण बआह्षणं ज्ञात्वा राजा पप्रच्छ सत्वरम ॥१८३॥ 
तिसके अनंतर सिरपर इधन धरे नदी तिरते हुए बा- 
. ह्णको वेषकरके पहचान कर राजा शीघ्र पूछने लगा ॥ 
कियन्मान जल विप्र । 
स आह-जानुदन्न नराधिप ॥ 
से चमत्कृतो राजाह-इह शी किमव्यस्था ते । 
से आह-न हि सर्वे भवादश्ाः ॥ १८४७ 
हे ब्राह्मण | जल कितना है। तिसने कहा कि- हे रा- - 
न | जान॒द अर्थात्‌ गोडाप्रमाण। फिर राजा चमत्ऊंव 
हुआ बोला कि-तथापि तुझ्लारी ऐसी अवस्था क्यों है 
अथांत ऐसा पढकंरभी यह हाल क्यों है। सो कहने लं- 
गा-संपण तुल्लारेकेसे नहीं अर्थात्‌ गृर्णके जाननिवालि 
नहीं ॥ १८४ ॥ 
राजा प्राह कुतूहरात। विद्वच याचसस्‍्व कोशाधि 
कारिणं, लक्ष दास्यति मद्बचसा । तते विद्वान 
काष्ठ भूमो निश्षिप्प कोशाधिकारिणं गत्वा प्राह । 
महाराजेन प्रेषितोई । लक्ष मे दीयतां। ततस्स 
हसन आह। विप्र -भवन्य[तिेः लक्ष॑ नाहैति । ततो 
'विषादी स राजानमेत्याह। स पुनहिसति देव नापैय- 
ति। राजा कुतूहछादाह। रक्षद्वयं प्रार्थय दास्य॑ति । 


१४४ भोजप्रबन्ध। 


पुनरागत्य विप्रो लक्षद्वय देयमिते राज्षोक्तामेत्याह 
पुनहसाति। पुनरपि भोज प्राप्याह। स पापिष्ठो माँ 
हसाते नापयति। ततः कोतूहछी छीलानिधिमंहीं 
शासत्‌ श्रीभोजराजः प्राह । विप्र लक्षत्रव याचस्व 
अवशयं प दास्वति। पुनरेत्य ग्राह। राजा में लक्षत्र्य 
दापयति | स पुनहसति । तवतः कुद्धों विप्रः पुनरे- 
त्याह । देव स नारपयत्येव ॥ 

राजा आनंदसे कहने ठगा। है विद | खजानची 
पास जाकर मांगो मेरे हुकमंसे छाख रुपये देगा | पश्चात्‌ 
विद्ान्‌ का8की भूमीपर गेरकर ओर खजानचीके पास 
जाकर कहने लगा। कि, में महाराजका भेजा हू । ठाख 
रुपये मेरेकी दो। फिर वहखजानची हंसकर कहने लगा। 
हे बाह्मण ! तुझारी सूरत छाख रुपयोंकि योग्य नहीं। 
पश्चात्‌ विषादयुक्त हुआ वह बालह्मण राजाको प्राप्त होकर 
कहने लगा। कि, हे राजन ! वह खजानची हंसा और 
रुपया नहीं दिया। राजा फिर आनंदसे कहने लगा। कि, 
दो छाख रुपये मांगो देंगे । फिर आकर बाह्मण कहने 
लगा। दो छाख रुपये दो राजाने कहा है। खजानची । 
हसा। किर भ्ञोजको प्रात्त होकर बाह्मण कहने लगा। व 
खजानची पापी हंसता है ओर मेरे) रुपैया नहीं 
पश्चाद्‌ आनंदवाला कीडाका स्थान पृथ्वीको शिक्षा (5 | 
वाढ्य राजा भोज कहने लगा। हे ब्राह्मण ! तीन [॥ 


भाषादीकासमैतः । १४५ 


रुपैया मांगो सो खजानची जरूर देगा। फिर आकर कह- 
ने लगा। राजा मेरेकी तीन लाख रुपये दिवाता है । ऐसे 
झुन फिर हँसा | पश्चात्‌ क्रीघित हुआ बाह्मण फिर आकर 
राजाकी कहने लगा। कि है देव | वह तो देताही नहीं ॥ 
राजन्कनकथाराभिस्त्वयि सवेत्र व्षेति ॥ 
आअभाग्यच्छत्रसंछल्ने मयि नायांति बिंदृवः ॥१८५७॥ 
है राजन ! सुवर्णकी धाराकरके आपके सब जगह 

वर्षते हुए अभाग्यरुप छत्चकरके ढका हुआ जो में हूँ 
मेरे ऊपर बूंद नहीं आती है ॥ १८५० ॥ 

त्वयि वर्षेति पजन्ये सवे पछविता ढुमाः ॥ 

- अस्माकमकंतृक्षाणां पृव पत्रठु सक्षयः ॥ १८६ ॥ 
: - है राजन ! तुझारे मेघरूपके वर्षा करते हुए संपूर्ण 
वृक्षोंके पत्र आ गये और हमारे आंक वृक्षरूपोंके तो पहले 
पत्ती नष्ट हो गये ॥३८६ ॥ 
:  एकमस्थ परमेकंसुद्यमस्‌ । 

निद्नपत्वमपरस्य वस्तुनः ॥ 
..नित्यशनष्णमहसा निरस्थते ॥ 

... नित्यमंघतमस्स प्रधावति ॥ १८७१॥ 
रे जीवेके परम मुख्य तो एकही उपाय है कि लज्जा _ 
2 करना क्योंकि ( देखो ) हमेशें दिनकरकें गरमाई 
विधा “काश) किझ्ा जाता है ओर और अंबेरा प्रतिदिन 
ति। गा है, किस्नीकी लज्जा नहीं आती है॥ १८ ७॥ 


१४६ भोजप्रवन्धः । 


ततो राजा प्राह- 
ऋरध॑ मा कुछ मद्गाक्याहृत्वा कोशाधिकारिणम्‌ ॥ 
लक्षतयं गर्जेंद्राश्व दश ग्राह्मास्त्वया द्विन ॥१८८॥ 

फिर राजा बोला । है बाह्मण |! क्रोध मत करो और 
भेरे हुकुमसे खजानची पास जाओ तीन छाख रुपये ओर 
दश हस्ती ले लो ॥ १८५ ॥ 

ततस्स्वांगरक्षकं प्रेषति । ततः कोशापिकारी 
धर्मपत्र लिखति ॥ 

पश्चात्‌ राजाने अरलीका सिपाही भेज कर सब दि- 
वा दिया | फिर खजानची धर्मपत्रपर लिखता भया ॥ 


लक्ष लक्षं पुन्लेक्ष मत्ताथ् देश दंतिनः ॥ 
दत्ताः श्रीभोजराजेन जाजुद्म्रप्रभाषिणे ॥१८९॥ 
लाख लाख फिर लाख ऐसे तीन वारके हकुमंम 
तीन लाख रुपये ओर दश हस्ती भ्रीभोजराजानि ( जा- 


नुदघ अर्थात्‌ ) गोडेभमाण जल है, ऐसा वचन कहनेवाले 
विद्वानकी दिये ॥ ३८९ ॥ 


ततः सिंहासनमलंकुर्वाणे श्रीभोजनृ पतो द्वारपाल 
आगत्य प्राह । राजन कोपि शुकदेवनामा कविद्वों- 
रे वत्तेते । राजा वाणं प्राह। पंडितवर सुकवे तर्च्व॑ 
विजानासि । बाणः । देव शुकदेवपरिज्ञानसामथ्यों 
भिक्ञः कांलिदास एवं नान्‍्यः । राजाह सुकवे संखे 


. भाषाटीकासमे ते । १४७: 


कालिदास कि विजानासि शुकदेवकर्व। आह का- 
 लिदासः । देव ॥ 
तिसके-अनंतर सिंहासनपर बेंठे हुए भोजरीजकि दा 
रपालने आकर कहा । कि, राजन । कोई शुकर्देवेनामा: 
कवि द्वारपर खड़ा है। राजा बाणकविको कहने लगा । कि... 
हे पंडितवर | है सुकंवे ! तिसको तुम जानते हो । बोणकर- . 
वि कहने लगा। कि हे राजन | शुकदेवके ज्ञानकोी जानने+ 
वाला कालिदासही है और नहीं । राजा कहने लगा कि 
हे सुकवे | हे सखे कालिदास ! तुम शुकदेव कविको जानते 
 हो। कालिदास कहने लगा। कि-हे देव! ॥ 
सुकविद्वितर्य जाने निखिछेषि महीतले ॥ 
भवश्ूतिः शुकश्वाय वाल्मीकिख्रितयोनयोः॥ १ ९० 
पूर्ण पृथ्वीतलमें भेष्ठ दो कवियोंकी जानता हूं-। ए-... 
क भवश्नति दूसरा शुकदेव और इनके मध्यमें तीसरा वा- _ 
' ल्‍मीकि ॥ १९० ॥ 
ततो विद्वदन्दवांदेता सीता प्राह ॥ 
पश्चात्‌ विहदृन्दसे प्रणाम करी हुईं सीता कहने लगी ॥ 
अपृषए स्तु नरः किचित्‌ यो बूते राजसंसदि ॥ 
न केवलमहन्मान लुभते च विडंबनाम ॥ १९१ ॥ 
राजसभामें विना पूछे जो मनुष्य कुछ कहता है सो- 
केवल असत्कारकीही नहीं भाप्त होता किंतु दुःखकीभी 
प्राप्त होता है ॥ १९१.॥ 


१४८ भोजप्रबन्धः । 


देव तथाप्युच्यते ॥ 

परंतु हे राजन | फिरभी कहिये है ॥ 
का सभा कि कविज्ञानं रसिकाः कवयश्र के ॥ 
भोज कि नाम ते दान॑ शुकस्तुष्यति येन सः॥१९२ 

हे भोजराजन ! क्‍या यह सभा है, क्या कविज्ञान है 
क्या रसिक कवि है? राजन ! क्या तेरा दान है कि, जि 
सकरके शुककवि प्रसन्न होवे ॥ १९२ ॥ 

तथापि भवनद्वारमागतः शुकदेवः सभायामा- 
नेतव्य एवं। तदा राजा विचारयति। शुकदेवसा- 
मथ्ये श्र॒त्वा हपेविषादयोः पात्रमासीत | सहाकवि- 
खलोकित इति हपेः, अस्मे सत्कविकोटिमुुकुटम- 
णये कि नाम देयमिति च विषादः। भवतु द्वारपाल 
प्रवेशय । तत आयांत॑ शुकदेव हृष्ठा राना सिहा- 
सनादुदतिष्ठत । सर्वे पंडितास्तं॑ शुकदेवं प्रणम्य 
संविनयमुपंवेशयंति । स च्‌ राजानं सिहासने उपे- 
शय स्वयं तदाज्ञयोपविष्ठट । ततरशुकदेवः प्राह। 
देव धारानाथ श्रीविक्रमनरेंद्रस्य या दानलक्ष्मी 
सा त्वामेव सेवते । देव माल्वेंद्र एव धन्यो नान्‍ये भू 
स्ुुजः । यस्य ते कालिदासादयों महाकवृयः झूच्रण- 
द्वाः पक्षिण इव निवसंति । ततः पठाति ॥ 

फिरभी महलोंके द्रि आया हुआ शुकदेव कवि स 
भा लाना योग्य हैं। तब राजा विचारने लगा । और 


भाषादीकासमेतः । १४९ 


शुकदेवकी सामथ्ये सुनकर राजाकों आनंद ओर केश 
दोनों होते भये । महाकविको देखूंगा, ऐसे तो आनंद, 
(और ) भेष्ठकविकोटियोंमें मुकुटमणिरूप इस कविकों 
क्या देना चाहिये, यह विषाद होता भया। (राजा बोला) 
कुछ हो हे द्वारपाल | कविकों भेजो | पश्चात्‌ आगे हुए 
 शुकदेवकविकों देखकर राजा सिंहासनसे उठता भया । 
: संपूर्ण पंडित तिस शुकदेवकी नमस्कार करके नम्नतापुक्त 
हुए बैठते भय । शुकदेव कवि राजाको सिंहासनपर बैठा- 
. क्र आप राजाकी आज्ञासे बैठता भया। पश्चाव शुक- 
देव कहने लगा । है देव धारानाथ ! श्रीविक्रमराजाकी 
जो दानलक्ष्मी है सो तुह्लारेकीही सेवती है । हे देव माल- 
बेन्द्र | तुहारेकीही धन्य है और राजाओंको नहीं । जिस 
तुझारे कालिदास आदि महाकविलोग स्तत्नसे बांधे पक्षि- 
योंकी तरह वसते हैं। विसके अनंतर छोक पढा ॥ 
प्रतापभीत्या भोजस्य तपनो मिन्रतामगात्‌ ॥ 
ओवों वाडवतां धत्ते तडित्‌ क्षणिकतां गता॥१९३ 
शोजके प्रतापके भयसे सूये तो मित्रताकों प्राप्त हो . 
गया। समुद्रअभि वाडवताकों प्राप्त हो गया। ( अश्व- 
ताकी प्रात्त हो गया |) बिजली क्षणिकताको प्राप्त हो 
गई ॥ १९३ ॥ 
राजा । तिष्ठ सुकवे नापरः छोकः पठनीयः॥ 


पक 


राजा कहंने लगा। हे कवे! ठहरो और छोक नहीं पढना 


१०० भोजप्रबन्धः । 


(अर्थात्‌ एक छोककी दक्षिणाभी कठिनतासे दीजागी) ॥ 
सुवर्णकलशं प्रादादिव्यमाणिक्यसंभृतस ॥ 
भोजः शुकाय संतुशे दंतिनश्व चतुःझतम॥१९४॥ | 

राजा भोज प्रसन्न होकर शुकदेव कविको सुंदर मणि- 
योसे भरा सुबर्णा कलश. देता भया और चार सी 
हस्वी देता भया ॥ १९४ ॥ 

इति पुण्यपत्ने लिखित्वा सर्वे दत्ता कोशाधि- 
कारी शुक अस्थापयाबास। राजा स्वदेश: प्रति. 
गत शुक ज्ञात्वा ठ॒ुताष। चा च प्रिषत्‌ सतुष्ठा । 
अन्यदा वषोकाले वाझुदेवो नाम कंविः कृशिंदा" 
गत्य राजान दृष्ठवाव्‌। राजा सुकंव पन्य पठ | 
ततः कविराह ॥ 

ऐसे पृण्यपत्रपर लिखकर और संपूर्ण देकर खजानची _ 
शुकदेवकविकी भेजता भया ै राजा अपने देशकी गये 
हुए शुकदेवकविकी जानकर प्रसन्न होता भया । और 
सभाभी प्रसन्न होती भ३.। फिर व्षोकालमें कोई वासुदेव 
नाम कवि आकर राजाको देखता भया। राजा. कहने 
लगा है सुकवे | मेवका वर्णन करो। पश्चात्‌ कवि के- 
हने लगा ॥ 
नो चितामणिमिने कल्पतरुभिनों कामपेन्वादिभि- 
नो दवेश्व परोपकारनिरतेः स्थूछन सूक्ष्मरापे । 
अभादृच नरतर जलभरस्ताउवरा प्िचता ॥ 


भाषाटीकासमेतः । “३०१ 
'धोरियेण घुरं त्वयाय वहता मन्ये जगजीवति॥१९५ 
निरंतर पराये उपकारमें लंगे हुए स्थुल तथा सूक्ष्म _ 
'चिंतामाणि, कल्पवृक्ष, कार्मपेनु आदि, और देवता, इन. 
करके कुछ नहीं, किंतु जलके भरे बिरंतर पृथ्वीको सीचेते 
: हुए जो मेघ हैं उनकरके और धुरको (भारकी) वहते हुए 
तुझारे करके में मानता हूं कि जगत जीवता है॥३९५७॥ 
राजा ठक्षं ददो। कदाविद्राजान॑ निरंतर दृदान- 
-मालेक्य मुख्यामात्यो वक्तमशक्तो राज्ञः शयनभव- 
नभित्तो व्यक्तान्यक्षरणि लिखितवान ॥ क्‍ 
राजा सुनकर लाख रुपये देता भया | किसी समय 
!राजाको निरंतर दान देंते हुए देखकर कहनेमें अस- 
मर्थ मुख्य दीवान राजाके आरामस्थानके भीतपर स्पष्ट 
-अक्षरोंसि यह चरण लिखता भया ॥ 
_ आपदस् पन॑ रक्षेत्‌ | 
: विपत्तिक वास्ते धनकी रक्षा करनी । 
राजा शयनाइुत्थितो गच्छन भित्तों तान्यक्ष- 
'राणि वीक्ष्य स्वयं द्वितीयचरणं लिंलेख॥ - 
राजा शयनसे उठकर चलता हुआ भींतपर तिन अक्ष- 
“रोकी देखकर आप दूसरे चरणकोी लिखता भग्रा॥ 
 ओऔमतामापदः कुतः ॥ 
श्रीमानोंके आपत कैसी-॥ 


१७०२ शोजप्रबन्धः । 
अपरेधुरमात्यो द्वितीय लिखितं हृड्डा स्वय॑ 

तृतीय लिलेख ॥ 

अगले दिन मंत्री दूसरे चरणकी लिखा हुआ देखकर 
आप तीसरा यह लिखता भया ॥ 

सा चेद्पगता लक्ष्मीः , 

कि, वह लक्ष्मी चली जावेगी तो ! 

परेद्य राजा चतुथ लिखति॥ 

अगले दिन राजा चौथे चरणको लिखता भया ॥ 

संचितार्थोी विनश्यति ॥ १९६ ॥ 

इकहा किया धनभी नष्ट हो जाता है॥ १९६ ॥ 

ततः मझुख्यामात्यों राज्ञः पादयोः पताति। दे 
व क्षतव्याय ममापराधः | अन्यदा धाराधी धरसुप- 
रि सोधभूमोी शयानं सत्वा कश्रिह्िनचोरः खात- 
पातपूव राज्षः कोशगरह प्रविश्य बहूनि विविधर- 
तानि वेडूयोदीनि हत्वा तानि तानि परछोकऋणा- 
नि मत्वा तत्रेव वेराग्यमापन्नों विचारयामास ॥ 

पश्चात्‌ मुख्य म॑त्री राजाके चरणोमें गिर गया । हे 
देव | मेरा अपराध क्षमा करना । एक समय थधारानगरेश 
राजा भोज महलकी छतपर सोता था, अवसर जानकर कों- 
१ चोर त्राह्मण सुरंव लगाकर राजाके खजानेंम॑ प्रविष् 
होकर बहुत अनेक प्रकारके बेंड्य॑ आदि रब हरकर 
तिन स्वोकी परछकोकका ऋण मानकर तहांही वैराग्यकी 
प्रात होकर विचार करता भया ॥ 


भाषादीकासमेतः । १०३ 


: यद्वयंगाः कुप्ठिनशांधाः पंगवश्व दारिद्रिणः ॥ 
. पूवोपानितपापस्य फलमइनंति देहिनः ॥१९७॥ . 
' अँगर्भग, कुषी, अंधा, पांगला, द्रिद्वी ये संपूर्ण पू्वे इ- 
कहे किये पापके फलको प्राणी भोगंते हैं ॥ १९७ ॥ 
ततो राजा निद्राक्षेये दिव्यशयनस्थितों विवि- 
धमणिकंकणालंकृत॑ दुयितवग दृशैनीयमाछोक्य - 
 गजतुरगरथपदातिसामश्री च चितयन्‌ राज्यसुख- 
संतुष्ठः प्रमोदभरादाह ॥ 
पश्चात्‌ राजाकी निद्गा दूर हुए पीछे झुंदर शब्पापर 
- स्थित हुआ वह राजा भोज अनेक प्रकारंके मणिकंकणोंसे 
' अलेकृत देखनेके योग्य दयितवर्गकोीं (रानियोंकी) देखकर 
और हस्ती, घोडा, रथ, प्यादा सामग्रीकों चितवन करता 
हुआ और राज्यसुखसे प्रसन्न हुआ आनंदके भारसे 
कहने लगा ॥ ह 
चेतोहरा बुवतयः सुदुदोजुकूलाः । 
सद्गांधवाः प्रणयगर्भगिरश्व भृत्याः ॥ 
वल्गंति दंतिनिवहास्तरलास्तुरंगाः । 
चित्तको हरनेवाली मेंरे ख्री हैं और मित्र अनुकूल 
हैं, बांधव भेष्ठ हैं, नोकर नम्नवोणीवाले हैं, हस्ती शब्द क- 
रे हैं, घोड़े बंडें चंचल हैं, ॥ 
._ इति चरणन्रयं राह्योक्तत | चतुथचरणं राज्नो 
' झखांन्न निस्‍्सरति तढ़ा चेरेण अत्वा पूरितम्‌॥ 


१०४ सोजप्रबन्धः | 


ऐसे तीन चरण राजाने कहे । चोथा चरण इतने रा- 
जाके मुखसे वहीं निकसा तभी चोरने सुबकर पूर्ण कर 
दिया कि, ४ ' 

संमीलने वयनयोनेहि किचिदृस्ति ॥ १९८ ॥ 

नेत्र जब मींच गये अर्थाद्‌ मृत्यु आ गया तब 
कुछती नहीं है ॥ १९८ ॥ 

ततों ग्रंथितग्ंथी राजा चोर वीढक्ष्य तस्मे वीर- 
वल्यमदात्‌ | ततस्तस्करो वीरवलयमादाय ब्राह्म- 
'णयह गत्वा शायानं ब्राह्मणमुत्थाप्य तस्मे दत्ता 
-प्राह। विप्र एतद्राज्ञः पाणिवृरुय बहुमूल्य अलप- 
-घल्येन न विक्रेयय। दतों ब्राह्मणः पण्यवीध्यां 
तद्विक्रीय विव्यश्यषणानि पटुदुकूलानि च जग्राह। 
ततो शानकीयाः केचन एन चोर मन्यमावयाः राज्नो 
न्विदर्यंति । ततो राजनिकटे नीतः । राजा पृच्छ- 
ति विप्र घाये पटमपि चास्ति अद्य प्रातरेव दिव्य- 
कुंडराभरणपट्टदुकूलाने कुतः। विप्रः प्राह ॥ 

पश्चात्‌ छोक पूर्ण हुएको राजा जानकर और चौ- 
रकी देखकर तिसकी वीरकेकण देता भया। फिर वह 
चौर वीरकंकणको लेकर ब्राह्मणके घर जाय सोते बाह्म- 
णकी जगाय तिसको देकर कहने लगा । बाह्मण ] यह 
राजाका कंकण बहुत मल्यका है सो थेंडे मूल्यमें नहीं 
बेचना । पश्चात्‌ वाल्मण तिसको बाजारमें बेचकर सुंदर 


आषादाकासमत: । ३०० 


आश्ृषण, पाद, रेशमके वच्च खरीदता भया। पश्चात्‌ रा- 
जाके कितनेक आदमी इस बाह्मणकी चोर जानकर रा ' 
जाके आंगे आकर कहंते भये । पश्चाव विसकी राजाके 
पास लाये। राजा पूछने लगा कि हे बाह्मण | पारने योग्य 
वखभी नहीं थे आज प्रातःकालही सुंदर कुंडल आभूषण: 
पाट वस्र रेशमीवख्र कहांसे आए । बाह्मण बोला ॥ 
भेकेः कोट्श्शायिभिसृत्मिव क्ष्मांतमे्त कच्छपेः 
पादानः प्रथुपकपाव्डुव्चधास्मन अहुम्ठाछतम ॥ 
तस्मन शुप्कसरस्यकारुणलदेनागत्य तब्चेश्टितं । 
यत्राकुभनिमम्रवन्यकरिणां यूथे! पथः पीयते ॥ १ ९९. 

जहां मेंढक मरोंकी तरह खर खोदरोंथें पड़े थे और 
कछवा पृथ्वीम पड रहा था और मच्छी करडी गाशमें 
लोटंती मृछाकी प्राप्त हो रही थी । ऐसे सूखे सरीवर-वि 
पे अकालमेघने आकर वर्षों करी तब वे संपूर्ण चेश करने 
लग गए और वनके हस्तियोंका समूह स्राव करके जल 
पीने लगे ॥ १९९ ॥ 

तुष्ठो राजा तस्मे वीरवरुय चोस्प्रदर्त निश्चित्य 
सस्‍्वय च दक्ष दंदों | अन्यदा का५१. कृवीश्वर 
विष्ण्बारुयों राजद्वारि समागत्य तेः प्रवेशितो राजान॑ 
हड्डा स्वास्तपृ्वक आह ॥ ह 

( ऐसे सुन ) असन्न हुआ राजा तिसको चौरने दिया 
हुआ कंकण जानकर आप लाख रुपये देता भया। 


३०६ भोजभ्रवन्धः । 


री का. 


एक समयमें कोई विष्णुनामवाला कवीश्वर राजद्वारपर 
आया, फिर द्वारपालोंने भीतर प्राप्त किया राजाको देख 
कर स्वस्तिपूर्वक कहने लगा ॥ 
धाराधीश पघरामहेंद्रणणनाकीतृहली यामय॑। 
वंधास्त्वदणनां चकार खटिकाखंडेन रेखा दिवि॥ 
सेवेय जिदेशापगा समभवत्त्वत्ल्यभूमीधरा- । 
भावात्तत्त्यनति सम सोयमवनीपीठे तुपाराचलः ॥ 
हे धारानगरीके पति भोजराज ! पर्थ्वीके महान राजा- 
ओंकी गिनती करनेका आश्च्यवाला बह्लाजी खडियाके 
टुकडेंस आकाशंम आपके नामकी जो लकचीर खींचता 
भया वही तो यह आकाशवाहिनी गंगाजी हो गई । फिर 
पृथ्वीपर तुह्लारी बराबर कोई भी वहीँ दीखा तब बल्लाजी- 
ने वह खडियाका टुकड़ा भ्ूमीपर पटक दिया वहींयह 
हिमाचल पर्वत भया है। खडियाभी श्रेत होती है हिमा- 
लग श्वेत पर्वत है ॥ २०० ॥ 

' शजा लोको त्तरं इलोकमाकण्ये कि देयमिति व्य- 
चितयत्‌ | तस्मिन्क्षण तदीयकवित्वमप्रतिद्वंद्रमाक- 
ण्यं सोमनाथाख्यकवेझुख विच्छायमभवत्‌ । ततस्स 
दोष्टयाद्ाजान प्राह। देवासो सुकविर्भव॒ति परमनेन 
न कदापि वीक्षितास्ति रानसभा। यते| दारिद्रयवा- 
रिधिरयम्‌ । अस्य च जीणेमपि कोपीन नास्ति । 
ततो राजा सोमनार्थ प्राह ॥ 


भाषादीकासमेतः । १७५७ 


राजा लोकोत्तर ऐसे छोककी घुनकर क्या देता चा- 
हिये ऐसे चिंतन करता भया । तिस क्षणमें बहुत सुंदर 
तिसकी कविताकी सुनकर सोमगाथ कविका मुख लजि- 
ते होता भया । पश्चात्‌ वह सोमनाथ खोटेपनसे राजा-. 
को कहने लगा । हे देव | यह कवि तो सुंदर है परंतु इसने 
कभी राजसभा नहीं देखी है। इसवास्ते यह दरित्रका स-.. 
मुद्र है। इसके पुरानाभी कोपीन नहीं । फिर राजा सोम- 
नाथकों कहने लगा ॥ 
निरवद्यानि पद्मानि यद्यनाथस्य का क्षतिः ॥ 
भिक्षुणा कक्षनिश्षिप्तर किमिश्षुनीरसो भवेत्‌॥२० 
जो छोक सुंदर हे तो इस अवाथकी क्या हानि है। 
क्योंकि जो इसका गंडा सिक्षुने कांखमें ले लिया तो क्या 
रसरहित हो जावेगा १ ( नहीं होवेगा )॥ २०१ ॥ 
ततः सर्वेभ्यः तांबूल दत्ता राना सभाया उद्ति 
छत्‌ । सर्वैस्प्यन्योन्यमित्यमिधायि । अब विष्णुक- 
वेः कवित्वमाकण्ये सोमनाथेन सम्यग्दोष्ठयमकारि। 
ततः समुत्यिता विद्वत्परिषत्‌। ततो विष्णुकविरेक 
पद्म पत्रे लिखित्वा सोमनाथकविहस्ते दत्त्वा प्रणम्य 
गंतुमारभत । अत्र सभायां त्वमेव चिरं नंद । ततो 
वाचयति सोमनाथकविः॥ | 
पश्चात्‌ संपर्णोकी पानकी वीडी देकर राजा उठता 


५६५ 


गेया। सदृणान आपसम यह कहा । कि आज विष्णुक- 


१७८ म्ोजप्रबन्धः | 


विकी कविताकी सुनकर सोम वाथने बहुत दुष्टता की । 
पश्चाव विद्वानोंकी सभा खडी हो गई। पश्चात्‌ विष्णुकवि: 
एक झछोक पत्रपर लिखकर सोमनाथकावेके हाथमें देकर 
और नमस्कार करके जानेकी मनोरथ करता भया । कि 
यहां सभामें तुमही बहुतकाल प्रसन्न होकर वसी। पश्चात्‌ 
सोमनाथकवि छोक वाचता भया ॥ 

एतेषु हु वरुणमारुतघूयमान-॥ 

दावानलेः कवलितेषु महीरुदेषु ॥ 
अंभो न चेजलद मुंचसि मा विप्ुंच । 
वर्ज पुनः क्षिपसि निर्देय कस्य हेतो:॥२०२॥ 

हे भेव | बडे खेदकी बात है तेज पवनकरके धमा 
हुआ दावानल तिसकरके ग्रास किये जो ये वृक्ष हैं तिन- 
विपे जो जल नहीं छोडवा है तो मत छोड। फिर हे निर्देय 
मेष | त्‌ वज्रभी किसवास्ते छोडता है॥ २०२॥ 

ततः सोमनाथकविः निश्चिकामपि पहुढुकूल- 
पित्तहिरण्मयी तुरंगमादिसंपत्ति क्यवद्धावशेषं 
दत्तवान्‌। तती राजा ग्ृगयारसप्रवृत्तों गच्छन तं 
विष्णुकविमालेक्य व्यचितयत्‌। मया अस्मे भोज- 
नमपि न प्रदत्तव। मामनाहत्य अय संपत्तिपर्णः 
रदेद्गं प्रति यास्यति । प्रच्छामि विष्णुकवे कुतः 
संपत्तिः प्राप्ता । कविराह ॥ 

पश्चात्‌ सोमनाथ कवि संपूर्ण पाद रेशमंके वद्च 


आाषादीकासमेतः । १७९: 


द्रव्य, सुवर्ण आदि घोडा आदि, संपूर्ण संपत्ति, विश के 
बिके वारते देकर केवल ख्रीवश्च अवशेष रखता भया। 
पश्चात्‌ राजा शिकाररसमें प्रवृत्त हुआ चलता हुआ तिस 
विष्णुकविकी देखकर चितवन करता भया। कि में 
इसकी भोजनभी व दिया । ( और ) यह मेरा अनादर 
कर संपत्तिसे पूर्ण हुआ अपने देशको जाता है! राजाने 
कहा कि हे विष्णुकवे | में पूछता हू यह संपत्ति कहांसे 
प्राप्त हुई । कवि कहने लगा ॥ 
सोमनाथेन राजेंद्र देव लहृणमिक्षणा॥ 
 अ्र शोच्यतमे पूणे मयि कृल्पदुमायितस्‌॥२० ३॥ 
है देव ! हे राजेन्द्र !! तुझारे गु्णोंका सिक्षु सोमवाथ- 
कविने मेरे दरिद्रीविषें कल्पवृक्षकी तरह वॉछित फूल 
दिया ॥ २०१३ ॥ . 
राजा पूर्व सभायां श्रुतस्य इलोकर्य अक्षरल- 
'क्ष ददी। सोमताथेन च यावहतं तावदपि सोमना- 
“थाय दत्तवान । सोमनाथः प्राह ॥ 
.. *रज़ाने जो पहले समा छोकः सुना था उसके अक्षर 
२ पति लाख लाख रुपये दिये और -सोमनाथने जो विष्णु 
 कविके वास्‍्ते दिया थ्रा सो सोमगाथकों देता भया। 
'सोमवाथ कहने लगा॥ ०.5 
'किपतलयानि कुतः कुसुमानि वा । 
के च फलानि तथा वनवीरुधाम्‌ ॥ 


१६० भोजप्रवन्ध: । 


अयमकारणकारुणिको यदा । 
न तरतीह पयांसि पयोधरः ॥ २०४ ॥ 

जब विनाकारण दया करनेवाला यह मेष यहां जल 
नहीं छोंडिगा तब वनके बेल वक्षो|ंके कहां पत्ते, कहां पृष्प; 
और कहां फल लगगे। २०४ ॥ 

ततों विष्णुकविः सोमनाथदत्तेन राज्ञा दत्तेन 
च तुष्वाद। तदा सीम॑तकविः आह ॥ 

पश्चात्‌ विष्णुकवि सोमनाथका दिया हुआ और 
राजाका दिया हुआ करके प्रसन्न होता भया । पश्चात्‌ 
सीमंतकवि कहने लगा ॥ 
बहति भुवनभेगी शेष फटाफलकस्थितां । 
कमठपतिना मध्येपृर्ठ सदा स थे धायते ॥ 
तमपि कुरुते क्रोडाधीन पयोनिधिरादरा-। 

हह महतां निस्सीमानश्वरित्रविधृतयः ॥ २००५ ॥ 

शेपजी फ़णके एकदेशमें स्थित हुईं भ्ुवनरपंक्तिको 
धारण करते हैं ओर कच्छपजी सदा तिस शेषकी पीठपर 
धारण करते हैँ ओर तिस कच्छपको समुद्र आदरसे उद्र- 
में गेर लेता ह (अहह ) बड़े आनंदकी बात है कि 

वजनां की अपार विभूति हूं ॥२०५॥ 

कद्ांचत्सीघतले गजानमेत्य भक्षत्यः प्राह | देव 
अखिल्पपि कोशेए बद्ध्तिजातमल्ति, तत्सवे 
देवेन कविश्यों दत्तय। परंदु कोशबडे धनलेशोपि 

| 


भाषादीकासमेतः । १६१ 


नास्ति | कोषि कविः प्रत्यह द्वारि तिष्ठति। इतः 
पर कविविद्वान्‌ वा कोपि शक्ति न प्राप्प इति 
 मुख्यामात्येन देवसब्निधी विज्ञापनीयमित्युक्तम । 
राजा कोशस्थं सवे दत्तमिति जानन्नपि प्राह | अब 
द्वारस्थं कवि प्रवेशय। ततो विद्वानागत्य स्वस्तीति 
वद्न श्राह ॥ । 
किसी समय महलके नीचे राजाको भाप्त होकर कृत्य 
कहने लगा । है देव | संपर्णणी खजानोंके विंषे जो 
बृब्य था, सो संपूर्ण सरकारने कवियोंको दे दिया । परंतु 
खजानेमें. पनका लेशभी नहीं। कोई कवि दिन १ प्रति 
द्वारपर खडा रहता है। इससे आंगे कोईभी कवि विद्वान 
राजाके पास नहीं जाने देना ऐसे मुख्यमंत्रीने कहा है कि 
यह राजाकी अरज कर दो । फिर राजा भोज, खजानेंके 
संपूर्ण दब्यकी दिया यह जानता हुआभी कहने छगा। 
द्वारपर स्थित कविकी अभी भेजो । इसके अनंतर कोई 
विद्वान आकर -स्वस्तिः ऐसे बोलता हुआ कहने लगा ॥ 
नभसि निरवर्लबे सीदता दीपका्लं । 
त्वद्भिमुखविस्शेत्तानचंचूपुटेन ॥ 
 जरूघर जल्सारों दृरतस्तावदास्तां । 
- घ्वनिर्शपे मधुरस्ते न श्रुतश्चातकेन ॥२० ६॥ 
: विनास्थानका आकाशविषे. बहुतकालसे दुःख पाता 
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आ और तेरे सन्मुख करा है चंचुपुट जिसने ऐसे पपी- 


१६२ भोजप्रबन्धः । 


हाने हे जलधर | तेरी मीठी वाणीभी वहीं घुनी । जलकी 
बूंद तो तावत्‌ दूर रहो ॥ २०६ ॥ 
राजा तदाकर्ण्य घिग्जीवितं यदििद्वांसः कवयश्र 
द्वारमागत्य सीदंतीति । तस्मे विध्राय सर्वाण्याभर- 
णान्युत्ताय दी | ततो राजा कोशाधिकारिणमा 
याह । भांडारिक झुंजराजस्य तथा मे पूर्वेषां च ये 
कोशास्सति तेषां मध्ये रत्रपृ्णोन्‍्कठ्शानानय । 
ततः काइमीरदेशान्सुचुकुंदकविरागत्य स्वस्तीत्यु- 
क्त्वा प्राह॥ 
राजा ऐसे सुनकर विचारने लगा कि जीवना पिक्क[र 
है क्योंकि विद्ाद और कवि द्वारपर आकर दुःख पाते 
हैं । तिस बाह्मणको संपूर्ण गहना उतारकर राजा देता 
कया । पश्चात्‌ राजा खजानचीको बुलाकर कहंने-लगा। 
है भांडारिक | मुंबराजाका अथवा मेरे पृवरजोंका जो ख- 
जाना हूं तिन्‍्होंमाहसे रत्नके भरे कलशे लावो | पश्चात्‌ 
'काश्मीरदेशसे मुचुर्कुंद कवि आकर और ' स्वस्ति ? ऐसे 
आशीर्वाद देकर कहने लगा ॥ 
त्ववशोनलघो भोज निमलनभयादिव ॥ 
सूयदुाविदुर्मिषतों धत्ते कुंसद्वयं नभः ॥२०७॥ 
है भोज ! तुहारे यशरूप समुद्र हबनेके भयसे यह 
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आकाश, प्र्य, चंद्रमाके मिससे दो घड़े :घारण .करता 


है ॥२०७॥ 
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: शजा तस्मे प्रत्यक्षरं ठक्षे ददो | पुनः कविराह ॥ 
राजा तिस-कविको छोकके अक्षर अक्षर प्रति ठाख 
लाख रुपये देता भया । फिर कवि कहने लगा ॥ 

आसन क्षणानि यावंति चातकाशूणि तेंबुदे ॥ 

तावंतोषि त्वयोदार न झुक्ता नलबिद्वः॥२०८॥ 

हे मेघ | तुमने बूंद गेरनेमें जितनी देर की हे पपीहाके'' 
उतनीही. आंसू पडी हैं सो हे उदारमेष ! तुमने आंसुओं - 
कितनीभी जलबिंदु नहीं छोडी ॥ २०८ ॥ 

ततस्स राजा तस्मे शततुरगानपि दंढ़ों। ततो 
'भांडारिको लिखति ॥ 

' पेश्वात्‌ वह राज़ा तिसकों सो ( १०० ) घोडेभी 
देतां भया । पश्चात्‌ खजानचीने धर्मपत्रमं लिखा ॥ 
मुचुकुंदाय कवये जात्यानश्वाव शर्त ददो ॥ 
भोजः प्रदत्तलक्षोपि तेनासो यावितः पुन॥२०९॥ . 

- भोजराजांने छोकके अक्षरों प्रति छाख लाख रुपैंये- 
देशी दिये थे परंतु कविंने जब राजा फिर जांचा तब 
छुंदर सो घोड़े मुचुकुंदकविकों फिर देता भया ॥२०९॥ 

तंतों राजा सवोनपि बेझइम प्रेषयित्वातर्गच्छाति। 
ततो राज्षश्वामंसत्राहिणी प्राह ॥ 

पश्चात्‌ राजा संपूर्णोकी घर भेजकर महलोंमें गए-।: 
पश्चात्‌ राजाकी दासी चमर करनेवाली कहंने लगी ॥ 
राजन्मुंनकुंडप्रदीप सकलक्ष्मापाल्चूडामणे। 


१६४ मओजप्रवन्धः । 


युक्त संचरणं तवाद्भुतमणिच्छत्रेण राजावपि॥ 
मा भृत्त्वददनावलीकनवशाद्रीडाबिनग्रः शशी । 
मा भ्ूस्चेयमरुंधती भगवती दुश्शीकताभाजनम्‌ ॥ 
है राजन ! हे मुंजकुलमें दीपकरूप ! हे संपर्ण राजा- 
ओके चडामणिरूप | तुहझ्ारे अद्धतमणियोंवाले छत्र॒करके 
रात्रिको चलना योग्यही है क्योंकि तुह्लारे मुखका दे- 
खना करके चंद्रमा लज्जाके वश हुआ नम्न मत हो और 
यह भगवती अरुंधती दुःशीलताका पात्र मत हो ॥२१ ०॥ 
. राजा तस्थे प्रत्यक्षरं ठक्षं ददो। अन्यदा कुंडिन- 
नगराहोपालो नाम कविशगत्य स्वस्तिपूर्वक॑ प्राह ॥ 
राजा तिस दासीको अक्षर २ प्रति छाख २ रुपेये 
देता भया । एक समय कुंडिननगरसे गोपालनाम कवि 
आकर ' स्वस्ति? पूर्वक कहने लगा ॥ 
त्वचित्ते भोज नियांत द्रये तृणकणायते ॥ 
ओषे विरोधिनां सेन्यं प्रसादे कनकोच्चयः॥ २११॥ 
है भोज | तुझ्लारे चित्तमें राचित दो वस्तु तृण और 
कणकी तरह आचरण करती हैं । तुझोरे क्रोध शत्रुओं- 
की सेना तृणकी तरह आचरण करती है | और तुल्ा- 
री प्रसन्नता सुवर्णका पर्वत कणकी तरह आचरण क- 
रता हैं॥ २११ ॥ 
राजा श्रत्वापि तुशे न दास्थति । राजपुरुषे 
सह च्ची कुवोणस्तिष्ठति । ततः कविव्यंचितयत्‌ । 
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किसु राज्ञा नाश्रावि। ततः क्षणेत समन्नतमवाव- हु 
छोकक्‍्य राजानं कविराह ॥ 

राजा छोकको सुनकरती प्रसन्न हुआ, न कुछ दिया। 
अपने मंत्रियोंके साथ चर्चा करता स्थित रहा । पश्चात्‌ 
कवि विचारता भया कि क्या राजाने नहीं छुना । पश्चात्‌ | 
क्षणमें स्वस्थ स्थित हुआ राजाकों देखकर कीवे कहने है 
लगा॥ 
हे पाथोद यथोन्नतं हि भवता दिग्व्याबूता संतों । 
भन्‍ये घीर तथा करिष्यसि सल॒ क्षीराब्घितुर्ल्य सर)। 

त्वेष क्षमते नहि क्षणमपि ग्रीष्मोष्मणा व्याकुछ:। 
पाठीनादिगणस्त्वदेकशरणस्तद्वप तावात्कियत्‌ ॥ 

हे मेष | जैंस बढकर और दिशाओंको व्याप्त हौकर 
स्थित है ऐसेही हे धीर ! निश्चय संपूर्ण पृथ्वी पर कु 
समद्रकी तरह सरोवरकी करेगा यह में जानता हूँ। परतु 
ग्रीष्मकतकी गरमीसे व्याकुल हुआ और तू एक है आभ- 
य जिसका ऐसा, यह मीन आदि जीवसमह इस दुःखकों 
नहीं सह सकता है। इसवास्त आदिमिं कुछ तो बषा करो 
॥ २१२ ॥ 

"जा कविद्वदय विज्ञाय गोपालकपे दारिद्या- 
म्रिना नितांतं दग्धोसीति वदन्‌ षोडश मर्णीनन- 
प्यांच पोडश दतीदाश्व दृद । एकदा राजा पारा- 
नगरे विचरन कचिच्छिवालये प्रसुप्तं पुरुषद्वयमप 


१६६. शोजप्रबन्ध । 
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इयत्‌ | तयेरिको विगतनिद्रो वक्ति । अहो त्व॑ ममा- 
स्तरासन्न एवं कस्त्व प्रुप्तेति जागषि नो वां-।- 
ततस्त्वपर आह। विग्र प्रणतोस्मि अहमपि ब्राल्न- 
णुन्रः त्वामत्र प्रथमरात्रों शयान वीक्ष्य प्रदीत्ते  च- 
प्रदीप कमंडलूपवीतादिभिन्राह्म्ण ज्ञात्वा भवदा- 
स्तरासन्न एवाह प्रसुप्तः | इदानी त्वह्विस्माकरण्य 
प्रबुद्धोंस्मि । प्रथमः प्राह। वत्स यदि त्वं प्रण- 
तोधि ततो दीघोयुस्तव | वद कुत आगम्यते कि. 
ते नाम अन्न च कि कार्यस्‌ | द्वितीयः प्राह। विप्र 
भास्कर इति नाम । पश्चिमसमुद्गरतीरे प्रभासतीर्थ- 
समीपे वसतिर्मम । तत्र भोजस्थ वितरण बहुमि- 
व्योवणितं ततो याचितुमहमागतः । त्व॑ मस वृद्ध- 
त्वात्पितृकृत्पोतसि । त्वमपि वद्‌ । स आह।वत्स: 
शाकल्य इति में नाम। मया एकशिलानगयों भा: 
गम्यते भोज प्रति दरविणाशया । वत्स त्वयाजुक्त- 
मपि दुःख लथि ज्ञायते । कीहशं तद्॒द | ततो 
भास्करः प्राह । तात कि ब्रवीमि दुःखम्‌ ॥ 
राजा कॉवेके हदयकी जानकर कहने लगा कि है गो- 
पालकवे | तू दारिद्रअभिकरके निरंतर दुग्ध हो रहा है ऐसे 
कहता हुआ राजा तिस कविक्नीं बहुत मूल्यकी सोलह 
मणि देता भया, और सोलह अच्छे हस्ती देता भया। एक. 
समय धारानगरमें विचरता हुआ राजा कहीं शिवाल्यमें 
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सोते हुए दो पुरुषोंकी देखता भया। तिन्होंमें एक जागकर 
"कहने लगा। अहो! त॒ मेरे विस्तरके नजीकही कौन सोता है 
जागता है या वहीं । पश्चात्‌ दूसरा कंहने लगा। हे बाह्नण ! 
तुमको में नमस्कार करता हूं ओर मेंभी बाह्मणका पृत्र 
हूं, तुमकी यहां भ्थम रात्रिमें सोता देखकर ओर जलता 
हुआ दीपक देखकर ओर लोटा जनेऊ आदि करके बाह्मण 
“ जानकर तुह्नारे विस्तरके वजीक सो गया । अब तुल्लारी 
-बाणी घुनकर जागा हूँ। प्रथम बाह्मण कहने लगा। हे वत्स! 
जो तैंने नमस्कार करी इसवास्ते तेरी आयु बडी हो-। 
कहो, कहांसे आये, क्या तुल्लारा नाम है, यहां क्या कार्य 
“है । दूसरा ब्राह्मण कहने लगा । हें विप्र ! क्षास्कर मेरा 
नाम है। पश्चिमसमुद्रके तीरमें प्रभासतीर्थके नजीक मेरी 
-बसति- है ।. तहां बहुतों करके वर्णन किये हुए -भोज- 
का दान' सुनकर तहांसे याचना करनेको आया हूं। तुम . 
बडे होनेसे मेरे पिताके समान हो। तुमभी कहो। सो क- 
हने. लगा । है व॒त्स | मेरा शाकल्य नाम “है !। 
और एकशिला नगरीसे श्ोजके प्रति हृब्यकी आशा 
करके आया हूं। हे व॒त्स | तेरा नहीं कहाभी दुःख तेरे 
मांह जानिये है । सो क्‍या दुःख है कहो। पश्चात भा- 
र्कर कहने लगा । है तात | क्या दुःख-कहूँक 
झ्ुत्क्षामा'।शेशवः शवा इव भर मंदाशया बंधवा । 
लप्ता नजेरपघरी जतुलवेनों मां तथा बाधते।॥ 


१६८ भोजप्रवन्धः । 


गेहिन्या इटितांशुक॑ घटयितु क्ृत्वा सकाकु स्मितं । 
कुप्यंतती प्रतिवेश्म ठोकग्रृहिणी सूचि यया याचिता॥ 
भूसंसे अतिदुबले हुए बालक तो मुरदोंकी तरह हो 
हैं, और बांधव मेरी तरफ्स मन चुराय रहे हैं और 
।] 


रहे 
फूटी घागर कलशा लाखके टुकडोंसे समार रक्‍्खी है, दा- 


रितब्रसे मेरी ऐसी दशा होनेपरभा मेरेकी दुःख नहीं; परंतु 
फटे हुए वख्ध सीमनेकी घरधर जो सुई मांगनेको गई हुई 
मेरी खीकी गामकी खली कदाक्षेसे मंदहास करके कुषित 
होती भई यह दुःख मेरेकी मारता है ॥ २१ ३॥ 
राजा श्र॒त्वा सर्वाभरणान्युत्ताये तस्मे दृत्त्वा 
प्राह। भास्कर सीदंत्यतीव ते बालाः झटिति देश 
याहि। ततः शञाकल्यः प्राह ॥ 
राजा सुनकर संपूर्ण आभ्नषण उतारकर तिस बाह्मण- 
की देकर कहने लगा। है भास्कर | तेरे बालक बहुत दुः- 
ख पाते हैं तुम जल्दी देशकों जावो। पश्चात्‌ शाकल्य क- 
हने लगा ॥ 
अत्युद्धता वुुमती दलितोंरिवर्गः । 
क्रोडीकृता बलवता बलिशजलक्ष्मीः ॥ 
एकत्र जन्मनि कृत यदनेन यूना । 
जन्मत्रये तदकरोत्पुरुपः पुराण: ॥ २१४॥ 
इस जवान राजा भेजने पृथिवी उद्धृत कर दई ( जैसे 
वाराह आदि अवतारोंसे उद्धार किया था तैंसे ) और 
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|चुवर्ग दलित करः दिया और बलिकी सजलक्ष्मी छीन 
हुई ऐंसे विष्णुके तीन जन्मोंके किये हुए कर्मको यह भोज 
'एक जन्म विषिही करता भया ॥ २१४ ॥ 
ततो सजाः शाकल्याय लक्षत्र्य दत्तवान्ः । 

अन्यंदा राजा मृगयारसेन विचरन्‌ तत्र पुरस्समा£ 
गतहरिण्यां बाणेन विद्धायामपि वित्ताशयाः कोपि 
'कविराह ॥ 

: * पश्चात्‌ राजा शाकल्यको तनि लाख रुपेये देता भया। 
'एक्र समय राजा! शिकारके. रससे विचरता हुआ तहां 
आगे आई किसी. हिरणीको बाणसे वींपेसंतेशी! दृब्यआ * 
शा करके कोई कवि कहने लगा ॥. 
श्रीभोने मृगयां गतेपि-सहसा चापे समारोपिते- 
प्याकरणातगतेपि मुश्गिलिते बाणेंडगलगेपि च ॥- 
स्थानान्रेव पठायितं न चलितं नोत्कंपितं नोत्प्लुतं। 
मृग्या मद्रशगं करोति दयित कामोयमित्याशया ॥ 

श्रीभोज शिकारको प्राप्त होके तबभी और तत्काल 

बाण चढाया पीछेश्वी ओर कानपर्यत खेंचा संतेभी 
और मूंठीसे बाण छोडे-पीछेम_ और बाण: अंगमें लगे 
'पीछेत्ी यह-मृगी इसःआशाकरके न तो स्थानसे भागी, 
. ने चली, न कंपी, नः कूदी कि यह कामदेव है और प्रिय- 
- को. मेरे वशमें करता है। अर्थात्‌ राजाका. रूप कामदेवके 
' समान मा्नके मोहित हो.गई ॥ २१५ ॥ | 


््ट 


१७० कोजप्रवन्धः । 


'शराना तस्मे लक्षत्रय॑ प्रयच्छति। अन्यदा सिं- 
हासनमलंकुवाणे श्रीभोननृपतो द्वारपारू आगत्य 
प्राह । देव जाहबीतीखासिनी काचन वृद्धत्राह्मणी 
विद॒षी द्वारि तिष्ठाति । राजा प्राह प्रवेशय । तत 
आगच्छंतीं राजा प्रणमति । सा तं॑ चिरंजीवे- 
त्युक्त्वाह ॥ । 

राजा तिस कविको तीन लाख रुपये देता भया। 
एक दिन श्रीभोजराजा सिंहासनपर बैठा था तब द्वार- 
पाल आकर कहंने लगा। है देव | गंगा्जीके तीर॒पर वस- 
नेवाली कोई बाह्मणी पढी हुई द्वारपर खडी है । राजा क- 
हने लगा आने दो । पश्चात्‌ आती हुईको राजाने प्रणाम 
किया । सो बाह्मणी तिस राजाकी चिरंजीव” यह कहकर 
छोक कहंने लगी ॥ का । 

' भोजप्रतापामिरपूर्वे एप । 

जागर्ति भृभृत्कटकस्थलीषु ॥ 
यस्मिन्‌ प्रविष्टे रिपुपाथिवानां । 
तृणानि रोहति ग्रहांगणेषु ॥ २१६ ॥ 
यह भोजका प्रतापरूप आपूर्वे अभि पर्व॑तोंके कक 
स्थल विष जाग रहा है जिस प्रतापरूप अभ्रिके प्रविष्ट हुए 
पश्चात्‌ शत्रु राजाओँंके परके आंगणोंमं तृण जाम आये 
हैं अथोव आपके प्रतापसे सब शत्रु नष्ट हो गये हैं । उनके 
घरोंमें घासजाम आया है ॥ २१६ ॥ 


भाषादीकासमेतः । १७१ 


राजा तस्ये रत्नपण कलश प्रयच्छाते। ततो 
लिखति भांडारिकः ॥ 

राजा तिस बाह्मणीको रत्रोंसे पूर्ण हुआ कलश देता 
भया । पश्चात खजानचीने धर्मपत्रपर लिखा कि ॥ 

भोजेन कलझो दत्तस्सुवणेमणिसंभृतः॥ 

प्रतापस्तुतितुष्टेन वृद्धाये राजसंसादि ॥ २१७ ॥ 
:  प्रतापकी स्तुतिसे प्रसन्न हुए भोजराजाने राजसभामें 
सुवर्णण णियोंसे भरा हुआ सुवर्णका कलश वृद्धाको दिया॥ 

अन्यदा दूरदेश[दागतः कश्रिच्चोरो राजान॑ प्राह। 
देव सिहलदेशे मया काचन चामुंडाल्ये राजकन्या 
हृष्ठा। सा च मां दृ्ठा माल्वदेशदेवस्य महिमानं 
बहुधा श्रुतं त्वमपि वरदेति पप्रच्छ | मया च तस्या 
देवगुणा व्यावर्णिताः । सा चात्यंततोषाचंदनतरो 
निरुपम॑ गर्भखंडं दत्त्वा यथास्थान प्रपेंदे। देव गुणा- 
भिवणणनप्राप्तं तदृतवहाण । एतत्पसृतपरिमरमरणे 
भृंगा भुजंगाश्व समायांति | राना तहहीत्वा तुष्ठ- 
स्तस्मे लक्षं दत्तवान | ततो दामोदरकविस्तन्मिषे- 
ण राजान स्तोति ॥ 
: एक समय दूरदेशसे आया हुआ कोई चोर राजाकों 
कहने लगा। है देव ! सिंहलंदेशमें देवीके भवनमें कोई 
मैंने राजकन्या देखी है। सो मेरेको देखकर यह पूँछने 
: हगी कि मालवंदेशंक राजाकी महिमा बहुत प्रकारसे 


१७२ ओीजप्रबन्ध: । . 


सु है सो तृभी कह। हे देव! मैंने तिसके आगे गुण 
वर्णन कर दिये | पश्चात्‌ वह अत्यंत आनंद्से चंदनवृक्ष- 
का सुंदर बीचका टुकडा देकर अपने स्थानमें प्राप्त होती 
भई । है देव | आपके गुणवर्णनसे प्राप्त हुए: इस चंदनको 
आपही ग्रहण करो । देखो :इसकी फैली हुई सुंदर सुगे- 
विविषें भोहरे और सर्प आते हैं । राजा तिसको अहण- 
कर प्रसन्न हो तिसकी लाखरुपैंये देता भया | पश्चात्‌ 
दामोद्रकंवि तिस मिषकरके राजाकी स्तुति करने लगा ॥ 
श्रीमचंदनवृक्ष संति बहवस्ते शाखिनः कानने । 
येषां सोरभमात्रक निवसति प्रायेण पुष्पश्रिया॥ 
प्रत्यंग सुकृतेन तेन:शुचिना ख्यातः प्रसिद्धात्मना। 
योसी गंधगुणस्तया प्रकटितः क्ासाविह प्रेक्ष्यते ॥ 
है भ्रीमन | हे चंदनवृक्ष !! वनमें ऐसे वृक्ष बहुतसे 
हैं।कि जिन्‍्होंक़े पष्पोंकरके सुगंध बसती है ओर जो यह 
गंधगुण तेंने प्रकट किया है सो तिस पवित्र .सुकतकरके 
प्रसिद्ध आत्माकरके आपके संपूर्ण -अंगमें विख्यात है 
सो आप यहां किसको (परमोत्तमकी) देखते हो॥ २१८॥ 
राजा स्वस्तुति बुद्धा रक्षं ददो। ततो द्वार- 
पाल आगत्य प्राह । देव कावित्सृजधारी बरी 
द्वारे व्तेते । राजाह प्रवेशञय। ततस्सागत्य राजाने 
प्रणिपत्याह ॥ | 
राजा अपनी स्तुति समझकर तिसकी लाख रुपेंये 


भाषाटीकासमेतः: । १७३ 


देता भया । पश्चात्‌ द्वारपाल आकर कहने लगा। है देव] 
कोई सुत्रधारी ख्री ( सूत वेचनेवाली ) द्वारपर खडी है। 
राजा कहने लगा भेजो । सो आकर राजाकों नमस्कार 
करके कहने लगी ॥ 
बलिः पातालनिल्योघःकृतश्ित्रमत्र किम ॥ 
अधः कृतो दिवस्थोपि चित्र कल्पठुमस्त्वया२१९॥ 
: पाताल है स्थान जिसका ऐसा बलि तुर्मने नीचे कर 

लिया , इसमें क्‍या विचित्र है। जो स्वर्गमं स्थित हुआ 
कल्पवृक्षत्ती तुमने नीचे कर लिया ॥ २१९ ॥ 

राजा तस्ये प्रत्यक्षरं रक्षं ददी । ततः कदाचि- 
न्मृगयापरिश्रांतः राजा क्चित्सहकारतरोरधस्ता- 
त्तिष्ठति स्म। तत्र मछिनाथार्यकविरागत्य प्राह॥ 

राजा तिसको अक्षर अक्षर प्रति लाख लाख रुपये 
देता भया । पश्चात्‌ किसी समयमें राजा शिकारमें थका 
हुआ कहीं आमके वृक्षके नीचे बेठता भया । तहाँ 'म- 
हिनाथ कवि आकर कहने लगा ॥ 

शाखाशतशतवितताः । 

संति कियेतो न कानने तरवः ॥ 
“परिमलभरमिलदलिकुल-। 
.. दृढ्तिदछाः शासिनों विरकाः॥ रुरव्या 

सो सो शाखाओंका विस्तारवालि वृक्ष वनमें कितनिक्र 
नहीं है ( अथात बहुत-हैं ) परंतु सुंगंधिभारसे मिला जो 


१७४ भोजप्रवन्धः । 


20. 


भ्मरकुल तिससे दलित हैं दल जिन्‍्होंके ऐसे सुगंधिवाले 
वृक्ष बहुत कम हैं ॥ २२० ॥ 

ततो राजा तस्मे हस्तवलूयं दंदो। तत्रेव आ- 
सीने राक्षि कोपि विद्वानागत्य स्वस्तीत्युक्त्वा प्राह। 
राजन, काशीदिशमारस्य तीर्थयात्रया परिश्राम्यते 
दक्षिणदेशवासिना मया। राजा त्वाह्शां तीथवा- 
सिनां दशेनात्कृताथोंस्मि । स आह। वर्य मांतिका- 
अ। राजा विप्रेषु सर्व संभाव्यते । राजा पुनः 
प्राह । विप्र मंत्रविद्या यथा परछोकफलप्राप्तिः 
तथा किमिह लेकेप्यस्ति । विप्रः । राजन सर- 
स्वृतीचरणाराधनादियावात्तिविंश्वविदिता पर पना- 
वाप्तिभाग्याधीना ॥ 

पश्चात्‌ राजा तिसको हाथका कंकण देता भया ।राजा 
तो तिस्ी जगह स्थित था ओर कोई विद्यान आकर रब- 
स्तर ऐसे आशीर्वाद देकर कहने लगा । है राजन | द- 
क्षिणंदेशम रहनेवाला जो में हूं सो काशीसे लगाकर तीथथे- 
यात्रा क्षमता हूं । राजा कहने लगा कि तुहारें सरी- 
खे तीर्थवाप्तियोंके दर्शनोंसे में छृतार्थ हो गया है।सो कहने 
लगा कि हम मांजिक हैं ( मंत्र जाननेवाले हैं )। राजा... 
कहने लगा कि महाराज] बराह्मणोंमें संपूर्ण बन सकती है । 
राजा फिर कहने लगा । हे ब्राह्मण | मंत्रविद्याकरके जैसे 
परलोकफलकी प्राप्ति है तैसे कुछ इस लोकविषेंशी है | । 


भाषाटीकासमेतः । १७७ 


ब्राह्मण बोला । राजन ! सरस्वतीके चरणोंके आराधनंसे 
विद्याकी प्राप्ति जगतमें विख्यात है, परंतु धनभ्ात्रि भाग्यके 
आधीन है ॥ 

गुणाः खलु गुणा एवं न गुणा भ्ूतिहेतवः ॥ 
. घनसंचयकपृणि भाग्यानि.पृथगेव हि ॥२२१॥ 

गुण तो गुणही हैं। गुण संपत्तिके कारण नहीं हैं। ध- 
नका संचय करनेवाले भाग्य औरही है ॥ २२१ ॥ 

देव विद्यागुणा एवं छोकानां प्रतिष्ठाये भवंति 
न तु केवर्ल संपदः । देव ॥ 

है देव | लोकीके प्रतिष्ठाके वास्ते विद्यागुणही- कहे 
हैं केवढ संपत्‌ नहीं है । हे देव ! सुनो ॥ 

आत्मायत्ते ग्रणग्रमे नेगैण्यं वचनीयता ॥ 
देवायत्तेषु वित्तेषु पुंसां का नाम वाच्यता॥२रर।ा 

गुणोंका समह इस जीवात्माके आधीन है । फिर जो 
पुरुष गुण ग्रहण नहीं करते उनकी मर्खताकी निंदा( व- 
करार) है और नो धन (द्रव्य ) देव (प्राख्य) के आ- _ 
धीन हैं उनके नहीं होनेमें ( निर्धनकी ) क्या निंदा ( त- 
करार ) है ॥ २२२ ॥ 

देव, मंत्राराधनेनाप्रतिहता शक्तिः स्यात्‌ । देव, 
एवं कुतूहरुं यस्य | मया यर्य शिरसि करो निधी- 
यते स सरस्वतीप्रसादेय अस्खलितविद्याप्रसारः 
स्थात्‌। राजा प्राह। सुमते महती देवताशक्तिः। 


१७६ भोजप्रबन्धः । 


ततो राजा कामपि दासीमाकार्य विप्रे प्राह। द्विजवर 
अस्या वेश्यायाः शिरसि कर निर्ेहि। विप्रस्तस्यार 
शिरसि कर निधाय तां प्राह | देवि यद्वाना ज्ञाप- 
यति तद्भद । ततो दासी प्राह-। देवाहमथ समस्त- 
वाडमयजातं हस्तामरूकृवत्पश्यामि । देवादिश कि 
वर्णेयामि । ततो राजा पुरः खड़े वीक्ष्य प्राह । खड़ूँ 
में व्यावणयत । दासी प्राह ॥ 

हे देव! मंत्रोंका आराधन करके नहीं रुकनेवाली 
शक्ति हो जाती है। हे देव! तिसका ऐसा आश्र्य है । 
कि में जिसके शिरपर हाथ रख देता हूं, तिसके सरस्वती- 
की करृपाकरके अस्खलित विद्याका प्रसार हो जाता है। 
राजा कहने लगा | हे सुमते | देवताकी शक्ति बडी है। 
पश्चात्‌ राजा किसी दासीको बुढाकर बालह्मणकी कहने 
लगा । है द्विजवर | इस वेश्यांके शिरपर हाथ परो । बा- 
हणने तिसके शिरपर हाथ ध्रकर तिसको कहने लगा। 
है देवि ! जो राजा हुकुम करे सो कह । तब दासो कहने 
लगी। हे देव | में अब संपूर्ण वाणीमय शाखको. हार्थम 
आंवलेकी तरह देखती हूँ । हे देव! हुकुम दो क्या वर्णन: 
करूं। पश्चात्‌ राजा आगे खड़की देखकर कहंने लगा । 
मेरे खड़का वर्णन कर । दासी कहने लगी ॥ 

धाराधर लवद्सिरेष नरेंद्र चित्र । 

वर्षति वेरिवनिताजनलोचनानि ॥ 


भाषादीकासमेतः । १७७ 


. कोशेन संगतमसंगतिराहवेष्स्य । 
दारिब्रिमभ्युद्यति प्रतिपाथिवानाम॥२२ ३॥ 

. , हैःपाराधर | है नरेन्द्र | यह तुझ्लारा खज्ज बडा विचित्र 

है । .शत्रुओंकी ख्रियाके नेत्रोंकी वषावता है.। भथाव्‌ 
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उनके नेत्रीत्ते आशू गिराता है। ओर युद्धम कोशसे इसका 


संगम होना असंगव है। अर्थाव्‌ यह खड्ढ युद्धक्मीमें मि- 
 यानमें प्रवेश नहीं होता है.। और संपूर्ण राजाओंके दारिश्न 
करता है.॥ २२३ ॥ 
... राजा तस्य रत्नकल्शाननब्यान्‌ पंच दुदा । 
. ततस्तास्मन क्षण कुताश्वत्‌ पंच कवयः समाजग्मुः । 
तानवलोक्ब इंषद्धिच्छायमुर्ख राजाने हष्डा महेश्वर- 
': क्ृविः वृक्षमिषेणाह ॥ 
राजा सुनकर इसको अमोले पांच कलश देता भया । 
पश्चात्‌ तिसी क्षणमें कहींसे पाँच कवि आते भथे । तिन- . 
की देखकर कुछेक शोभाराहित मुखवाले राजाकों देखकर 
महेश्वर कवि वृक्षका मिषकरके कहने लगा ॥ 
किजातास चतुष्पथ धनत्रच्छायास कि 
छायया छत्नश्वेत-फलितोसि कि. .फेलभरे 
पुणासिक संवृतः ॥ हे सहृक्ष सहस्व संप्रति 
चिरं शाखाशिखाक्षणं- क्षोभामोटनभं- 
:-जनानि जनतस्स्वरेव दुग्वेष्टितेः ॥ २२७-॥ .. 
है सदृक्ष | चतुष्पथ ( चोतर्फ ) के मांगमें किसवास्ते 


१७८ भोजप्रबन्धः । 


जांमा है और घनछायावाला किसंवास्ते हुआ है और 
छायाकरकेभी आच्छादित हो गया तो किसवास्ते फला ' 
है। और फलभरोंकरके किसवास्ते पूर्ण हुआ है | और 
जो ऐसा हो गया तो अब अपनीही खोदी चेशाओकरके 
जनोंसे शाखा शिसाओंका खेंचना ओर कोपसे मोडना, 
तोडना आदि दुःखकी बहुत काल तक सह ॥ २२४ ॥ 
ततो राजा तस्मे लक्षे ददो। ततस्ते द्विनवराः 
पृथक्पृथगाशीवेचनसुदीय यथाकर्म राजाज्षया क॑- 
बल उपविश्य मंगल चक्रः। तत एकः पठाति ॥ 
फिर राजा तिसको लाख रुपये देता भया। तिसके अन॑- 
तर वे द्िजवर अलग अलग आशशिर्वोद देकर ( और ) 
राजाके हुकमृस यथाक्रम कंबलप्र बैठकर मंगल करते - 
संस । फिर ( तिन्होंमें ) एक पढने लगा ॥ 
कूर्म: पातालगंगापयसि विहरतां तत्तटीरूठ-. . 
मुस्तामादत्तामादिपोत्री शिथिल्यतु फणा- 
मंडर्ुं कुंडलीदः ॥ दिडमातंगा मृणालीकव- 
लनकलनां कुवतां परवे्तेंद्राः सर्वे स्वर चरंतु 
त्वयि वहति विभो भोज देवीं परित्रीम ॥२२५॥ 
है भोज | हे समर्थ | तेरे प॒थ्वाके धारण करते हुए 
कंछवा तो पाता लगँगांमे क्रीडा करो । (और) व्राह्मवतार 
तिस गंगाके तदके जांमे हुए मोथिया खावों ।( और ) 
शेषजी फणामंडलको दूर करके आराम दो ।( और ) 


. भ्ाषादीकासमेतः । _ १७९ 


दिक्हस्ती कमलग्रास करनेमें क्रीडा करो । (और) पर्वव्ी 
दूर हो जावो । (ऐंसे) ये संपूर्ण यथेच्छ विचरो ॥२२०॥ 
राजा चमत्कृतः तस्मे शताश्वान ददी। तत्तो 
भांडारिकी लिखति ॥ 
राजा चमत्कत हुआ तिसको सौ घोड़े देता भया । 
फिर खजानचीने यह छोक लिखा ॥ ' 
कीडोबाने नरेंद्रेण शतमश्वा मनोजवाः ॥ 
प्रदत्ताः कामदेवाय सहकारतरोरधः॥ २२६ ॥ 
 राजाने बगीचामें आमंके वृक्षगीचे मनकेसा वेगवाले 
गरी घोंडे कामदेव कविकों दिये ॥ २२६ ॥ 
ततः कदाचिद्भोनो विचारयाति सम । मत्सदशो 
वदान्यः कोषि नास्तीति । तह॒वे विदित्वा सुख्या- 
मात्यो विक्रमाकैस्य पुण्यपत्र भोजाय प्रदशेयामास। 
भोजस्तत्र पन्ने किचित्‌ प्रस्तावमपश्यत्‌ । तथाहि 
विक्रमार्कः पिपासया प्राह ॥ 
फिर किसी समयमें भोज राजा विचार करता भया । 
कि मेरे सरीखा दातार (ओर ) कोईभी नहीं। मुरू्य 
मंत्री राजा भीजका ऐसा गर्व जानकर राजा विक्रमादि- 
त्यका पृण्यपत्र भोजकी दिखाता भया । भोज तिस पत्रमें 
कुछ प्रस्ताव देखता भया । सो यह है कि विक्रमार्क 
प्यासयुक्त हुआ कहने लगा ॥ | 
स्वच्छ सजनाचत्तवह्न घुत्तर दानांतवच्छातद । 


१८० . भोजप्रबन्धः । 


घु्नालिगनवत्तथेव मधुर तद्वाल्यसंजल्पवत्‌॥ 

एलोशीरलवंगचंदवल्सत्कपूंरकस्तूरिका- । 

जातीपाटलिकेतकेः सुरभित पानीयमानीयताम्‌ ॥ 
सजनके चित्तकी तरह स्वच्छ, दीनकी पीडाकी 


तरह हलका, पुत्रके मिलनेकी तरह ठेढा, बालंअव- 
श्थामें पुत्रक बोलनेकी तरह मधुर, इलायची, खस, लोंग, 
चंदन इन्होंसे शोभिव और कपूर, करत्री, मालती, पाट- 
(लिका, केतकी इन्होंसे सुगंधित ऐसा पांनी लावो॥२२०७॥ 
ततो मागधः प्राह ॥ 
फिर मागव बोला ॥ 


वकरांभोज सरस्वत्यभिवसति सदा शोण एवाध- 
रस्ते बाहुः काकुत्स्थवीयेस्मृतिकरणपटुद॑क्षि- 
णस्ते समुद्रः॥ वाहिन्यः पार्वमेताः कथमपि भ- 
वतो नेव मुंचत्यभीद्ष्णं स्वच्छे चित्ते कुतोभत्‌ 
-कथय नरपते तेंबुपानाभिकापः ॥-२२८॥ 
है नरपते | तुझ्ारे मुखरूप कमलमें तो सदा सरस्वती 
-बसती-है । तुल्लारा-होंठ शोणनद है। तुझारी दहनी भुजा 
'आरामचेद्रजीके वीय॑की स्मृति करानेमें चतुर समुद्र -है।। 
ओर पसवाडामें थे वाहिनी सेना अथवा नेदी किसी सम- 
यमें तुमने त्यागतीही नहीं है। हे राजनू! चित्त स्वच्छ होत 
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सते जल पीनेकी अग्निलापा तुझारे कैसे हुई ॥ २५८ -॥ 


भाषाटीकासमेतः । १८१ - 


ततो विकमार्कः आह । तथाहि॥ 

फिर विक्रमार्क कहने लगे । कि यह ठीकही है ॥ 
अश्े हाटककोट्यल्विनवतिसेक्ताफलानां तुलाः । 
पचाशन्मधुरगंधमत्तमथुपाः क्रीधाद्धता सिधुरा। ॥ 
भरवानामयुतं प्रपंचचतुर वारांगनानां शर्त । 
तत्त पॉव्यनपेण योतकमिद बेतालिकायाप्येताम॥ 

आठ कोटि सुवर्ण, तेरानवे ( ९३ ) तुला मोती, म- 
दोन्‍्मत्त और क्रोधमें भरे ऐसे पचास हस्ती, दश हजार घो- 
डा और लीला करनेंमें चतुर ऐसी सी ( १०० ) वेश्या 
यह इतना दाईजा पांड्यराजानि ( विक्रमने ) दिया है। सो 
बैतालिकके वास्ते अप॑ण करो ॥ २२९ ॥ 

ततो भोजः प्रथमत एवं अछ्ु॒तं विक्रमार्कचरिजे 
-हष्ठा निजगव तत्याज। तत्तः कदाचिद्धारानगरे राजौ 
विचरन्‌ राजा कंचन देवालये शीताहं ब्ाह्मणमिरतत्थ 
पठंतमवठोक्य स्थितः ॥ न्‍ 

तिसके अनंतर भोज प्रथमहीसे विक्रमार्कंका अद्भत 
' चारित देखकर, अपने गर्बकी त्यागता भया । फिर कभी 
-धारानगरीमें रातको विचरता :हुआ राजा देवस्थानमें जा- 
डासे व्याकुल हुआ ऐसे पढते हुए ब्राह्मणको देख स्थित 
ही गया ॥ 
शीतेनाथुषितस्य मापजलवचितांणेंवे मजतर। . 
शांताग्रेः स्फुटिताधरस्य घमतः क्षुत्क्षामकुश्षेमंम ॥ 


१८२ भोजप्रबन्धः । 


निद्रा काप्यवमानितेव दयिता संत्यज्य दूर॑ं गता। 
सत्पात्रप्ततिपादितेव कमला नो हीयते शर्बरी २३० 

माधके जलकी तरह जाड़ेसे व्याप ( और ) चिंता- 
संमुद्र्म डबत हुआ शांतभ्रभ्निवाला कंपते होठोंवाला 
अभिको धर्मनेवाला, भूखंस सूखा पेटवाला ऐसेकी मेरी 
निद्रा तिरस्कार करी ख्रीकी तरह त्यागकर दूर चली 
गई ( और ) सतपात्रकी प्रतिपादन ( संचित ) करी ल- 
क्ष्मीकी तरह रात्रि नहीं क्षीण होती है ॥ २३० ॥ 

इति श्र॒त्वा राजा प्रातस्तमाहूय पप्रच्छ। विप्र 
पवचू राजा त्वया दारुणः शीतभारः कृर्थ साढः । 
विप्र आह ॥ 

ऐसे सुनकर राजा प्रातःशकाल तिसको बुलाकर पूछ- 
ता भया । कि है विप्र | कल रातको तेंने दारुण जाडा 
केसे सहा | ब्राह्मण कहने लगा ॥ 
रात्रा जाजुदिवा भानः कृशाजुः संध्ययाद्ययाः ॥ 
एवं शीत मया नीत जाजु भाव कृशाजाभेः ॥२३ १॥ 

रातको तनें गोडोंसे, (अर्थात्‌ गोडोंमशिर ल्हकीया) 
दिनमें सूर्यसे, ( अर्थात्‌ धर्पमे बैठकर ) दोनों संध्याओंमिं 
अभिकरके ( अर्थात्‌ वपकर ) ऐसे गोडा, आग, सूर्य, ३- 
नहों करके मेंने जाडा वदित किया ॥ २३१३ ॥ 

राजा तसरम सुवणकलशमज्रय प्रादात्‌ | ततः कवी 
राजानं स्तोति ॥ 


भाषादीकासमेतः । १८४ 


राजा तिस बाह्मणकी तीन सुवर्णके कंछश देता भ- 
या.। फिर कवि राजाकी स्तुति करने लगा ॥ 
धारयित्वा त्वयात्मान महात्यागधनायुषा ॥ 
मोचिता बलिकणो्ाः स्वयशोगप्तवष्मिणःर३२॥ 

हे राजन | आपने शरीर धारण करके, अपने यश 
करके गुप्त किया है शरीर जिन्होंने ऐसे बलि कणे आदि 
महद्दान, धन, आयु, इनसे छुटा दिये अथोत्‌ आपके दाव 
धन आदिकरके बलि, कर्ण आदिकोंका यश छिप गया है॥ 

राजा तस्मे छक्षं ददो। एकदा क्रीडोबानपाल 
आगत्यं एकमिश्ुदंडं राज्ञः पुरो मुमोच । त॑ राजा 
करे ग़हीतवान । ततो मयूरकविः नितांत॑ परिचय- 
वशात्‌ आत्मनि राज्ञा कृतामवज्ञां मनसि निधाय 
इक्षुमिषेणाह ॥ 

: राजा तिसको लाख रुपये देता भया । एक समय 
बागवान आकर एक ईखका गेंडा राजाके आगे रखता 
भया । तिसको राजा हाथमें लेता भया। फिर मयूरकवि 
नित्य आंनेजानेंस राजाने किये हुए तिर्कारकों अपने 
मनमें रखकर ईसके गंडेंके मिषंसे कहने छगा ॥ 

कांतोसि नित्यमधुरोसि रसाकुलोसि। 
... कि चासिपंचशरकासुंकमद्वितीयम्‌ ॥ 
_इक्षों तवास्ति सकल परमेकमून। 
यत्सेवितों भजासे नीरसतां क्रमेण ॥२३३॥ 


१८४ भोजप्रबन्धः । 


हे ईखका गंदा | त्‌ सुंदर है। नित्य मधुर है । रससे 
व्याप्त है। तू सुंदर कामदेवका धनुष है। तेरेंमें संपूर्ण गुण 
हैं । परंतु एक कसर है कि जिससे तू निरंतर ऋमर्से 
सेदन किया हुआ वीरसताकी भजता है (अर्थात्‌) पिछ- 


३ ० का ७4७6 


ली पिछली पोरियोंमें रस कमकम आता है ॥ २१३३ ॥ 
राजा कविद्धदयं ज्ञात्वा मयूरं संमानितवान्‌। 


१. कर शे [4] 


ततः कदाचिद्रान्रों सोधोपार क्रीडापरो राजा शशां- 
कमाडोक्य प्राह ॥ . क्‍ 

राजा कविके हृदयको जानकर मगरका संमान करता 
भया। फिर किसी समय राजा कीडामें तपपर हुआ मह- 
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लगे सोवे था सो चंद्रमाकी देखकर कहने लगा ॥ 
यदेतचंद्रांतजेलद्लवलीढां व्तज॒ते । 
तंदाच्ट लाकः गशक इत ना माजात तथा ॥ 
जो यह चंद्रमाके भीतर मेघके लेशकी लीला दीखती है. 
इसकी मनुष्य सूसा कहते हैं सो मेरेकी तैंसे भान नहीं होता॥ 


ततश्वाघोभूमी सोधांतप्राविष्ः कथ्चिश्नोर आह॥ 
फिर नीचे प्रथ्वीपर महलोंमें बढ़ा हुआ कीई चोर 
कहंदे लगा ॥ 
अई लि गन्ये लदरिविरहाकांततरुणीय। 
कदाक्षोर्कापात्तत्रणकणकर्लकी केततदुस्‌ ॥२३४॥ 


० मिल फह% 


में तो यह मानता हूं कि तेरे शत्रुओंकि विरहसे दुःखि- 
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त जो उनकी स्त्री तिनका कठाक्षरूप जो वजपात तिसके 
ब्रणलेशके कर्लंककरके चिन्हित है शरीर जिसका ऐसा 
चैद्रमा है ॥ २३४ ॥ | 
राजा तत श्॒त्वा प्राह । अहो महाभाग।करूत्व* 
मधेरात्रे कोशगृहमध्ये तिष्ठतीति। स आह |. देव 
अभय नो देहीति । राजा तथेति । ततो राजानं स 
चोरः प्रणम्य स्ववृत्तांतमकथयत। तुषे राजा चोराय 
दरश कोदीः सुवर्णस्याशेन्मत्तान्‌ गजेंद्रांश् ददोः। 
ततः कोशाधिकारी धर्मपत्रे लिखति ॥. ही 
« राजा तिंसको सुनकर कहने लगा। बडा आर्थ्य है हे 
 महाभाग.] तू कौन है जो अर्धरात्रमें खजानेंमेंबड-रहा । 
सो कहने लगा-। कि हे देव! मेरा कप्तर माफ-करो। राजा" 
कहने लगा, माफ है।। फिर वह चोर राजाको:प्रणाम करके: 
अपना बृत्तांत कहता भया । फिर प्रसन्न हुआ राजा चोर- 
की दश कोटी सुवर्ण महोर ओर आठ मदोन्मत्त हस्ती: 
देता भया। फिर कोशाधिकारी धर्मपत्रम लिखता भया ॥ _ 
तदस्मेचोराय प्रतिनिहतमृत्युप्रतिभिये । 
प्रथ्ठुः प्रीतः प्रादादुपरितनपादद्यकूते: ॥ 
सुवणोनां कोटीदश दशनकोटिक्षतगिरीन्‌).... 
गजेंद्रानप्यष्टो मद्युद्तिकूजन्मघुलिहः ॥ २३५.॥ 
... जिसका सृत्युके समान भय नष्ट हों गया ऐसे इस 
पारंके वास्ते ( केवल ) छोकके- पिछले दो चरण बनाने- 
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वालेके वास्ते प्रभु महाराज प्रसन्न होंके दश करोड सुवर्ण 
(महोर ) और दांतोंके अग्रभागसे पर्वतोकोीं फोड देंवे 
ऐसे तथा जिनके मदपर मदोन्मत्त भौंहरे गूंज रहे ऐसे मदो- 
न्मत्त आठ हस्वी देता भया ॥ २३५ ॥ 

ततः कदाचित द्वारपाल आगत्य प्राह । देव को- 
पीनावशेषो विद्वान द्वारि वर्तत इति। राजा प्रवेशये- 
ति। ततः प्रविष्रस्प कविभोजमालेक्य मे दारिद्रय- 
नाशो भविष्यतीति मत्वा तुष्टो हषोश्वूणि मुमो- 
च्‌ । राजा तमालोक्य प्राह। कवे कि रोदिषि इति। 
ततः कविराह। राजन आकर्णय महहस्थितिम्‌ ॥ 

. फिर किसी समयमें द्वारपाल आकर कहने लगा। हैं 

देव | एक कौपीन बांधे विद्वान द्वारपर खड़ा है। राजा 
कहने लगा आने दो । फिर अंदर आया हुआ वह कवि 
भीजको देखकर मेरे दारिब्रका नाश होगा यह मानकर 
प्रसन्न हुआ आनंदके आंसू छोडता भया। राजा तिसको 
देखकर कहंने लगा । है कवे ! किसवास्त रोते हो-। फिर 
कवि कहने लगा । है राजन ! मेरे घरकी स्थिति सुनो ॥ 
अये राजा उच्चेः पथि वचनमाकण्प ग़हिणी । 
शिशोः कर्णों यत्रात्सुपिहितवती दीनवदना ॥ 
मये क्षीणोपाये यदक्कत दृशावश्ववहुले। 
तदंतः शल्य मे त्वम॒सि पुनरुद्धतुसचितः ॥२३६॥ 

खील लो २ रस्तामें ऐसा ऊचा वचन सुनकर अर्थाव्‌ 
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खील बेचनेवालेकी आवाज सुनकर दीनमुखवाली मेरी 
घरवाली जतनसे बालकके कानोंकी ढकती भई ( और 
- मैरमें अपना क्षीण उपाय जानकर नेत्रोंमें आंसू ल्याती भ 
ई यह वृत्तांत मेरे हृदयमें शल्य चुभाता भया। इस शे- 
ल्यकी तुम निकालनेके योग्य हो ॥ २३६ ॥ 

राजा शिव शिव कृष्ण कृष्णेत्युदीरयन प्रत्यक्षर- 
लक्षं दत्ता प्राह | मसुकव, त्वरित गच्छ गेह त्वह- 
हिणी सिन्नाभूदिति । ततः कदाचिन्सृगयापरिश्रां- 
तो राजा कस्यचिन्महावृक्षस्य छायामाश्रित्य ति- 
छांते स्म। ततन्न शाभवदर नाम कावे काश्वदामत्य 
राजान वक्षांमषेणाह ॥ 

राजा शिव शिव रुष्ण रुष्ण ऐसे कहता हुआ अक्षर 
२ प्रति लाख २ रुपये देकर कहने लगा। है सुकवे ! 
जल्दी घरको जावी तेरी घरवाली बडी दुःखित है । फिर 
किसी समयमें शिकारंस थका हुआ राजा किसी बंडे 
वृक्षकी छायामें बैठता भया । तहां शांभवदेव नाम कोई 
* कवि आकर राजाको वृक्षमिसकरके कहने लगा ॥ 
आमोरदेमरतो म॒गाः किप्तठ्योछासेस्त्वचा तापसाः। 
पुष्पेः पटचरणाः फलेः शकुनयो पर्मोदिताइछायया॥ 
स्क॑पेगधगजास्त्येव विहिताः सर्वे कृताथोस्ततः । 
त्वं विश्वोपकृतिक्षमो5सि भवता भग्मापदोन्ये हुमा 

सुर्गंधिकरके पवन, पीपसियोंकरके मृग, वकृलकरके 
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तपस्वी, पष्पोंकरके भरे, फलॉकरके पक्षी, छायाकरके 

घामसे पीडित जन, डाहलोंकरके गंधगज ऐसे तुझारे 

करके ये संपूर्ण रतार्थ हो गये हैं। इसवास्ते संपूर्णीकि 

उपकारके वास्ते तू समर्थ है और भन्‍य वृक्ष तुझारिकरके 

भम्नविपतवाले हैं ॥२३७ ॥ 
किच-अंविंद्तिणुणोंपि सत्कविभणितिः कर्णे 
सुवमति मधुधाराम ॥ अनधिगतप्रिम- 

ठापिच हर्रते द॒श मालठतीमाठा ॥२३८॥ 

और कहते हैं। श्रेष्ठ कविकी उक्ति अर्थ नहीं जान 

हुएकेभी कानोंविषे मधुर धारा छोडती है। माठतीकी माला 


हर 


विना सुगंधिवालीभी नेत्रोंको वशमें कर लेती है ॥ २३८ ॥ 


ताभ्यां छोकाभ्यां चमत्कृतो राजा प्रत्यक्षरं 
लक्ष ददो । अन्यदा श्रीभोजः श्रीमहेश्रं नंतुं शि- 
वाल्यमभ्यगात्‌ । तदा कोपि ब्ाह्मणो राजानं शि- 
वसब्निधो प्राह । देव ॥ ड 

तिन छोकॉकरके चमत्कत हुआ राजा -अक्षर २ भ्रति - 
- लाख २ रपेंये देता आया । एक समय श्रीभोज राजा 
श्रीमहेश्वरकीं नमस्कारके वास्ते शिवालयमें जाता भया । 
तब कोई ब्राह्मण महादेवजीके पास कहने लगा। हे देव! ॥ 
अधे दानववोरिणा गिरिजयाप्यपे शिवस्याहुतं। 
देवेत्थं जगतीतले पुरहराभावे समुन्मीरुति ॥ 
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गंगा सागरमंबर शशिकला नागाधिपः क्ष्मातर्ुं। 
सर्वेज्ञत्वमधी धरत्वमगमत्त्वां माँ तु मिक्षाटनम२३९ 
.. हे देव |:शिवका आधा अंग विष्णुने ले लिया ( और ) 
आधा गिरिजाने । ऐसे प्रथ्वीतल शिव विना होतसंते 
गंगा, सागरकी चली गई ( और ) चंद्रकठा आकाशको 
(और )नागाधिप पृथ्वीतलकी और सर्वज्ञपन ( ईश्वरपना ) 
त॒ह्लारेको (ओर ) भिक्षादन मेरेकी प्राप्त हो गया ॥२३९॥ 
राजा अक्षरलक्षे ददो | ततः कदाचिद द्वारपाल 
आगत्य प्राह । देव कोषि विद्वान द्वारि तिष्ठतीति॥ 
राजा प्रवेशयेति प्राह। ततः प्रविष्ठो विद्वान पठ॑तिं ॥ 
राजा अक्षरोंके प्रति लाख लाख रुपये देता भया:। 
फिर किसी समय द्वारपाल आकर 'कहने लगा । है देव] 
कोई विद्वान बाहर खडा है। राजा कहने लगा भेजो | 
फिर भीतर जाकर विद्वान कहने लगा ॥ 
क्षणमप्यनुगण्हाति ये दृष्टिस्तेनुरागिणी॥ 
_ इष्येयेव त्यजत्याशु त॑ नरेंद्र दरिद्रता ॥२७ ० 
- है नरेन्द्र! तु्ारी खेहकी दृष्टि जिसके क्षणमात्रभी 
अनुग्रह करती है तिसकी दरिद्रता इषोकी तरह शीघ्रही 
त्ाग देती।है-॥ २७०॥ 
एशजा लक्ष ददो ।-पुनरपिःपठति कविः ॥ 
राज़ाउतिंसको लाख -रुपैंये देता क्या | फ्॒रती कवि 
पढने लगा ॥ 
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केचिन्मूलाकुछाशाः कतिचिदृपि पुनः सके: 
धसंबंधभाजइछायां केचित्प्रपन्नाः प्रपदमपि 
परे पछवालुन्नयंति॥ अन्ये पुष्पाणि पाणो द्ध- 
ति तदपरे गंधमात्रस्य पान वाग्वह्याः कितु : 
मूठाः फलमहह नहि द्रछ्ुमप्युत्सहंते ॥ २४१ ॥ 
हे देव | कितनेक पुरुष वृक्षेके मुलकी ( कंदकी ) ही 
आशा करते हैं। कितंनेक दहनियोंका संबंधही करते 
हैं। कितनेक छायाकोाही आश्रय करते हैं। कोई जड़ 
और पीपसीयोंकी मरहण करते हैं । अन्य पुष्पोंकोही हा- 
थमें ग्रहण करते हैं। कोई गंधमात्रकोही महण करते हैं । 
प्रंतु बडा आश्चर्य है कि मूढ जन वाणीरूप वेलका फल 
देखनेकीभी इच्छा नहीं करते हैं ॥ २४१ ॥ 
एतदाकण्य बाणः ध्राह॥ 
यह सुनकर बाण कवि कहंने लगा ॥ 
परिच्छिन्नः स्वादोमृतग्रुडमधुक्षोद्रपयसां । 
कदाचिच्राभ्यासाद्भजति ननु वेरस्यमधिक ॥ 
प्रियावियोष्टे वा रुचिरकविवाक्येप्यनवधघि-।. * 
नंवानंदः कोपि स्फुरति तु रसोसो निरुपमः॥२४२॥ 
अमृत, गुड़, शहद, मधु, दुग्ध इन्होंका स्वाद थोडाही 
है। कभी घटभी जाता है और बहुत सेवन करनेसे विरसता- 
कोभी भ्राप्त हो जाते हैं और प्रियाके बिंबोष्ठमें (अध्रामृत- 
में) ओर रुचिर कविके वाक्यमें बिना अवधिवाला आनंद 
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और यह उपमारहित कोई अलगही रस फुरता है निरा- 
लाहीं स्वाद है॥ २४२ ॥ 

'ततो राजा छक्ष दत्तवाव्‌ | ततः कृदाचित्‌ सि- 
हासनमलंकुवोणे श्रीभोने द्वारपाल आगत्य प्राह । 
देव वाराणसीदेशादागतः कोपि भवशभ्ूतिनोम क- 
विद्वोरि तिष्ठतीति । राजा प्राह । प्रवेशयेति । तत 
प्रविष्टः सोपि सभामगात्‌ । ततः सभ्याः सर्वे तदाग- 
मनन तुष्ठा अभवन । राजा च भवश्यात अक्ष्य प्र- 
णमाते स्म। स च स्वस्तीत्युक्त्वा तदाज्ञयोपविष्टो 
भवशभूतिः प्राह । देव ॥ 

फिर राजा लक्ष रुपये देता भया । फिर किसी समय 
सिंहासनपर बेंठे हुए भोजराजाको द्वारपाल आकर कहंने . 
लगा। है देव ! काशीदेशसे आया हुआ कोई भवश्ञति 
नाम कवि द्वारपर खड़ा है। राजा कहंने लगा। भीतर 
क्ैजो । फिर प्रविष्ट हुआ वह सभाको पाप्त होता भया। 
फिर सभार्मे होनेवाले संपूर्ण तिसके आनेसे प्रसन्न होते 
' भये। राजा भवश्वतिको देखकर प्रणाम करता भया । 
वह भवश्ञति _ स्वस्ति” ऐसे कहकर राजाकी आज्ञा 
बैठा हुआ भवश्ञति कहने लगा । है देव ! ॥ 
नानायत मधथुाने मधथुपाः पारिजणातप्रसू न- 
नोभ्यथ्येते तुहिनरुचिनश्रैद्रिकायां चकोराः ॥ 
अस्महाड्ादारमधुरमापद प्‌वावताराः । 


१९.२ भोजप्रबन्ध) । 


सोछासाः स्युः स्वयमिह बुधाःकि सुधाभ्यथथनामिः॥ 
शहतपर (महेलके छत्तेपर ) मक्खियोंकी कोई बु- 
लाके नहीं छाता है और चंद्रमाकी चांदणीविषे चकोरप- 
क्षियोंका कुछ कल्पवृक्षके पृष्पोंकरके'आवाहन नहीं किया 
जाता है किंतु ये सब आपही आते हैं इसीप्रकार हमारी 
वाणीके माधुरीके मिठासको प्राप्त होके, इस सभामें पह- 
लेके परिचिंत हुए पैडित लोग स्वयंही प्रकु्ित हो जावेंगे 
वृथा प्रार्थना करनेसे क्या है॥ २४.३ ॥ 
नास्मार्क शिविका न कापि कठकाधा्ुंकियास- 
क्रिया नोतुंगस्तुरगो न कथ्िदनुगों नेवांबर॑ सुंदर- 
मू॥ किंत॒ क््मातलवरत्यशेषविद॒षां साहित्यविदाजुषां 
चेतस्तोषकरी शिरोगतिकरी विद्यानवद्यास्ति नः॥ 
हे देव | न तो हमारे पालकी और न कट्टला आदि 
आपम्ृषण, न सत्कार, न ऊंचा घोडा, न कोई नौकर, 
न सुंदर वख्र, ( तो क्या है ) कि साहित्यविद्याकोी सेवन 
करनेवाले पृथ्वीतलम होनिवालि संपूर्ण विद्वानोंके चित्तको प- 
सत्न करनेवाली मुकुटरूप,दोषरहित,भे४ ,विद्या है ॥ २४ ४॥ 
इत्याकण्य बाणपंडितपुत्रः प्राह । आः पाप. 
घाराधीशसभायामहंकारं मा क्थाः॥ 
ऐसे सुनकर बाण पंडितका पृत्र कहने लगा। बड़े खे- 
दकी वार्ता है, हे पापिन ! धाराधीशकी सभ्ार्में अहंकार 
मत कर ॥ 


भाषाटीकासमेतः । १९३ 


4 च भा 


निःशवासोपि न निर्याति बाणे हृदयवत्मीनि ॥ 

कि पुनः प्रकटाटोपपदबद्धा सरस्वती ॥२४५॥ 

जब बाण ( कवि या शर ) हृद्यमार्यमें प्राप्त हो जा- 
ता है तब ऊंचा श्वासभी नहीं निकलता है फिर प्रत्यक्ष 
पाखंड आइंबरके पदोंकरके रची हुई वाणी ( कविता ) 
कहनी तो क्या हो सक्ती है ॥ २४७७५॥ 

ततो भवभूतिः पराभवमसहमानः प्राह ॥ 
फिर भवशृति विरस्कारको नहीं सहवा हुआ कहने लगा ॥ 
हठादाकशनां कतिपयपदानां रचयिता। 
जनः स्पधोलुश्ेद्हह कविना वश्यवचसा ॥ 
भवेद्द्य इवो वा किमिह बहुना पापिनि कछो । 
घटानां निर्माठश्रिभ्वनविधातुश्व कछूहः ॥२४ ६॥ 

. कितनेक पद कहींसे हठसे खेंचकर तिम्होंका रचनेवा- 
ला जन जो वश्यवचनवाले कविके साथ ईर्षा करे तो बड़े 
आश्चर्यकी बात है। यहां बहुत क्या कहे, इस पापी कठिके 
विष पोंकी रचनेवालेका (अर्थात्‌ कुल्लारका) ओर त्रिढो- 
की रचनेवाले बल्ाका कलह आजकलमें जरूर होगा२४ ६ 
कालिदासकवेवाणी कदाचिन्मद्विरा सह॥... . 
फैलयत्यथ साम्य॑ चेद्भीता भीता पदे पदे ॥९७७॥ 
. फिर कहने लगा। कालिदास कविकी वाणी किसी 

समयमें भेरी वाणीके साथ समताको भजती है । सोभी अब 


वो पदपृदरमे ढरी ढरीकी वरह समताको भजती है॥२४ ७॥ 
र् 


१९४ पोजप्रवन्धः । 


ततः कालिदासः प्राह । सखे भवभूते महाकवि- 
रसि अन्न किस वृक्तव्यम्‌॥ 

फिर कालिदास कहंने लगा। है सखे भवभते | तुम 
महाकवि हो, इसमें क्या कहना है ॥ 
एपा धारेंद्रपरिपन्महापंडितमंडिता ॥ 
आवयोरंतरं वेत्ति राजा वा शिवसब्निभः ॥२४८॥ 

महापंडितोंसे क्षषित यह भोजराजाकी सभा या शि- 
वसहश राजा हमारे तुझारे अंतरको जानता है ॥२४<॥ 

तच्छृत्वा राजा प्राह । बुवाभ्यां रत्यंतो वणेनीय 
इति। भवशभूतिः ॥ 

तिसकी सुनकर राजा कहने लगा। तुमने मैथुनका 
अंत वर्णन करना चाहिये। भवशृति कहने लगा ॥ 
मुक्ताभूषणमिंदुविवमजनि व्याकीणणतारं नभः। 
स्मारं चापमपेतचापलमभूदिंदीवरे मुद्रिते ॥ 
व्यालीनं कलकंठमंदरणितं मदानिलेमदितं ! 
निष्पंदस्तवकाच चंपकलता साम्न्न जाने ततःए४९ 

चंद्रबिंव ( मुख ) अलंकारोंसे रहित हो गया, जिधर 
उधर विखर गये हैं नक्षत्र ( करवनीके मोती ) जिसमें 
ऐसा तो आकाश ( कमर ) हो गया, का्मदेवका धनुष 
( ज्ञोंह ) चपलता रहित हो गया, नील कमल. (नेत्र ) 
मंद गये, सुंदर कंठका शब्द बंद हो गया, मंद पवन मैं- 
दित हो गया ( अर्थात्‌ श्वास छगा.), और सुर्वणचंपक- 


१९६ भोजप्रवन्धः । 


राह। देव किमन प्राशस्त्यम्‌ भवति । राजा प्राह 
भवभूते किस वक्तव्यम्‌ प्राशस्त्यं। कालिदासछोके 
यत्तः फेतकशिखालीलायितं सुस्मितमिति पठितम्‌। 
ततो भवभूतिराह । देव पक्षपतिन वदसीति । ततः 
कालिदासः प्राह। देव अपरुयातिमी भूत्‌ भुवनेरपरी- 
देवतालय गत्वा तत्सन्निधो तां पुरस्कृत्य घंटे 
संगोधनीय त्वया । ततो भोजः स्वेकविदृदवेदित- 
स्सन्‌ भुवनेशवर्ीदेवालय प्राप्य तत्र तत्सब्निधो 
भवशूतिहस्ते पर दत्ता छोकद्रय च तुल्यपत्रद्ये 
लिखित्वा तुलायां मुमोच । ततो भवभूतिभागे 
ल्घुतोद्धतां ईपदुन्नति ज्ञात्वा देवी भक्तपराधीना 
सदसि तत्परिभवो मा भ्ृदिति स्वावतंसकल्हारम- 
करेंदं वामकरनखाग्रेण गृहीत्वा भवभूतिपत्रे चिक्षेप। 
ततः कालिदासः प्राह॥ 

राजा कालिदासकी कहने छगा। हे सुकवे | भवज्ञति- * 
के साथ तुझारी समता नहीं कही जाती । भव्ृति क- ' 
हने लगा । हे देव | ऐसे क्या विसराहते हो । राजा कहने 
लगा, तुम संपर्ण प्रकारंस कवि हो । फिर बाण कवि क- 
हने लगा | हे राजन्‌ ! जो भवश्गति कवि है तो काछि- 
दासकोभी कहो। राजा कहंने लगा है बाण कवे | कालि- 
दास कवि नहीं है किंतु, पृथ्वी विष कोई पार्वतीका पुरु 
पावतार है। फिर भवज्ञनति कहने छगा। हे देव! यहां 


भाषादीकासमेतः । १९७ 


.. क्या श्रेष्ठता है। राजा कहने लगा हे भवजञते ! कया शेश्ठता 
- कहूँ । कालिदासके छोकमें जो “ कैतकशिखालीलायित॑ 
सुस्मितं ” यह कहा सो ओेष्ठकविता है । फिर भवशृति 
कहने लगा। है देव ! पक्षपात करके कहंते हो । फिर 
कालिदास कहंने लगा। हे देव! किसीका वृथा तिरस्कार मत ' 
. हो। इस वार्ते भुवनेश्वरी देवकि स्थानमें जाकर तिसंके 
_ यास॒ तिस कविताकीं अगाडी करके तुमने ताखरडीमें सै- 
शोधन करना । फिर भोज संपूर्ण कविसिमहके कहनेंसे 
( निवेदित हुआ ) भुवनेश्वरी देवीके स्थानमें प्राप्त होकर 
तहां देवीके समीप भवश्ातिके हाथ  ताखडी देकर और 
दो छोक तुल्यपन्नोंमे लिखकर ताखरडीमें छोडता भया। 
फ्रि भवश्वतिका पत्र हलकेपनंसे कुछ ऊप्रको गया 
जानकर भक्तपराधीन देवीने विचारा कि सभामें इस मेरे 
भक्तका तिरस्कार मत हो इसवास्ते अपने मुकुटकंमलकी 
रेणुको वाये हाथसे ग्रहण कर भवभूतिके पत्रपर गेरती भई। 
फिर कालिदास कहने लगा ॥ क्‍ 
अहो में सोभाग्यं मम च भवभूतेश्व॒ भणितं। 
धटायामारोप्य प्रतिफलति तस्यां ठपिमनि ॥ 
गिरां देवी सद्यः श्रुतिकलितकर्हारकलिका- । 
मधूलीमाध॒य क्षिपति परिपूर्त्य भगवती॥२५ १॥ 
अहो मेरे सौभाग्यकी धन्य है जो मेरी और भवसश्ू- 
_ “तिकी कविता ताखर्डामें. आरोपण करके भवप्नृतीकी 


१९८ भोजपबन्ध: । 


कवितामें हलकापन होतर्सते वाणियोंकी देवी भगवती 
तात्काल मुकुट रक्खी कल्हारकलीकी पूली पूण 
करनेके वास्ते गेरती भई ॥ २५१ ॥ 
ततः कालिदासपादयोः पतति भवभूतिः | 
राजानं च विशेषज्ञ मनुते सम । ततो राजा भव- 
भूतिकवये शतमत्तगजान्‌ ददी । अन्यदा राजा 
धारानगरे रात्रावेकाकी विचरन कांचन स्वेरिणीं 
केत गच्छतोी इृट्ठा पप्रच्छ। दि, का त्वमेकाकि: 
नी मध्यरात्रो क गच्छसीति। ततश्वतुरा स्वैरिणी 
सात॑ रात्रो विचरंतं श्रीमोज॑ निश्चित्य प्राह ॥ 
फिर भवपूति कालिदासंके चरणोंमें गिर गया । और 
राजाकोभी बहुत जाननेवाला मानता भया । फिर राजा 
भ्षवन्नति कविकों सो (१०० ) मदोन्मत्त हरती देता 
भया | एक समय राजा धारानगरमें अकेला विचरता हु- 
आ किसी स्वैरिणी ख्रीको संकेत स्थानमें जाती हुईकी 


देखकर पुंछता भया। कि हे देवी | तू कीन है ओर 
अर्धरात्रम अंकेली कहां जाती है । फिर वह चतुरा स्वै- 
रिणी स्री रात्रिम विचरते हुए भोजकों निश्चय कर क- 
हन लगी ॥ 
तत्तोषि विपभी राजन विपमेषुः क्षमापते ॥ 
शासन यस्यरुद्राद्या दासवन्मुमि कुर्वते॥२५२॥ 
है राजन ! तुल्लारे सेजवर हुकमवाला कामदेव है। हे 


ज्ाषाटीकासमेत: | १९५९ 


: पृथ्वीपंत | जिसके हुकमकी रुद आदि देवताभी दासकी 
तरह मस्तकपर धारण करते हैं॥ २०२ ॥ 

ततस्तुरा राजा दादिडादादाय अगद वृद्धय च 
तस्थे दत्तताव | सा च॑ यथास्वान भर | तता वृ- 
त्मीन गच्छन क्ाचहुह एकाकना रुदता नारो ह- 
: छ्वा किमथमधेरात्रो रोदिति कि दुःखमेतस्या इति 
विचारयितुमेकर्मगरक्षक॑ प्राहिणोत्‌। ततोंगरक्षक 
पुनरागत्य ग्राह। दव मया प्ृष्ठा यदाह तच्छृणु ॥ 

फिर प्रसन्न हुआ राजा अपनी भुजाओंसे निकालकर 
बाजूबंद और कंकण तिसको देता भया। वह अपने स्थान- 
को प्राप्त होती भई। फिर मार्गमं चलता हुआ राजा 
क़िसी घरमें अकेली रोती हुई ख्लीको देखकर राजा कहने 
लगा, किसवार्त अर्परात्रमें यह रोती है, इसकोक्या दुःख 
हैं ऐसे विचार करता हुआ एक अपने चपटासीको सेजता 
भया । फिर चपासी आकर कहंने लगा। हे देव ! 
मेने पूछी जब जी कहने लगी सो सुन ॥ 
वृद्धो मत्पतिरेष मंचकगतः स्थूणावशेषं गृह । 
कालोय जलदागमः कुशलिनी वत्सस्य वार्तापि नो॥ 
यत्नात्संचिततेलबिंदुघटिका भग्नेति पर्याकुला। 
ह्ठा गर्भभराल्सां निजवर्घू खवश्वूश्विरं रोदितिश५३ 

. यह वृद्ध मेरा पति पलंगपर पडा है और परमें अन्य 
कोई नहीं और वर्षाकतुका यह समय और मेरे पृत्रकी 


२०० भोजप्रबन्धः । 


कुशलकी बातभी नहीं आई। सो जतनसे इकही करो 
हुई तेलबूंदकी कूल्हडी (तेलका पात्र ) फूट गई इसवारते 
व्याकुल हुई सासू, गर्भभारसे दुःखित हुई अपनी पृत्रव॒धू- 
की देखकर बहुत रोती है ॥ २०३ ॥ क्‍ 

ततः क्षपावारिधिः क्षोणीपालः तस्ये लक्ष ददो। 
अन्यदा कॉकणदंशंवासा [प्रा राज्ष स्वस्तात्युक्त्वा 
प्राह ॥ 

फिर कृपाकों समुद्र राजा तिस ख्रीकों छाख रुपेंये 
देता भया । एक समय कॉकण देशका वसनेवाला बाह्मण 
राजाकी 'स्वस्ति! ऐसे आशीर्वाद देकर कहने लगा ॥ 

शुक्तिद्वयपुटे भोज यशोब्धो तव रोदसी ॥ 

नये तदुद्भव मुक्ताफल शीताशुमंडठम॥२५४॥ 

हैं राजन भोज | तेरे यशरूप समुद्र्म आकाश ओर 
भूमिरुप, जो दो सीपियोंका पुट है तिसमें होंनेवाले 
चंद्रमडलकी मीती मानता हैँ ॥ २०५४ ॥ 

राजा तस्मे लक्ष ददो । अन्यदा कासमीरदेशा- 
त्कीषि कोपीनावशेपो राननिकटरुथकवीचन कनक- 
माणिक्यपट्टदुकूछालंक़तान आलोक्य राजान प्राह॥ 

राजा तिसकी छाख रुपये देता भया । एक समय 
काश्मीर देशसे कापीनधारी कोई विद्वान आके सुवर्ण मा- 
णिक पाट रेशमसे भ्पित हुए राजाके पास होनेवांले 
कवियोंकी देखकर राजाकी कहने छगा ॥ 


भाषादीकासमेत) । . *. २०१: 


नो पाणी वरकंकणकणयतो नो कर्णयोः कुंडले 
क्षुम्य॒स्क्षीरधिदुग्धमुग्धमहसी नो वाससी भ्रूषणम्‌॥ 
दंतस्तंभविकासिका न शिविका नाइवोपि विश्वोन्नतो 
राजन्रजसभासु भाषितकलाकोीशल्यमेवास्ति वः॥ 

है राजन | हमारे श्रेष्ठ कंकणोंके शब्दवाले हाथ 


नहीं ओर कार्नोमें कुंडल नहीं और दूधके समुद्सरीखा - 


सफेत हमारे वच्र नहों ओर हाथीदांवके समान प्रकाश- 
वाली हमारे पालकी नहीं । सबोसे ऊंचा घोड़ा नहीं, प- 
रंतु राजसभामें कहने योग्य एक कविता कलाकीशल्य 
हमारे पास है ॥ २०७ ॥ 


ततस्तस्मे राजा लक्ष ददो! अन्यदा राजा रात्रो 
चंद्रमंड् दृट्ठा तदंतःस्थकर्ुक॑ वर्णेयति सम ॥ 

फिर प्रसन्न हुआ राजा तिसको लाख रुपेये देता भ- 
या। एक समय राजा रात्रिको चंद्रमंडलकों देखकर तिस- 
के बीचमें स्थित कलंककी वर्णन करता भया ॥ 
अंक केपि शशंकिरि जलनिधेः पंक॑ परे मेनिरे । 
सारंगे कतिचिच्च संजगदिरे भ्रूच्छायमैच्छन्परे ॥ . 

चंद्रमामं कोई कर्लंककी शंका करते हैं, कोई समुद्र- 
की कींच मानते हैं, कोई सारंग कहंते हैं और कितनेक 
पृथ्वीकी छाया कहंते पे 


इति राजा पूवोध लिखित्वा कालिदासहस्ते ददो। 


२०२ भोजप्रबन्धः । 


ततस्स्त तस्मिन्नेव क्षणे उत्तराध लिखति कविः ॥ 
ऐसे राजा पूर्वार्द लिखकर कालिंदासके हार्थमें देता 
भया । फिर वह कवि उसी क्षणमें उत्तराध लिखता भया॥ 
इंदो यहलितेंद्रनीठशकलश्याम दरीटश्यते । 
तत्सांद्रं निशि पीतमंधतमसं कुक्षिस्थमाचक्ष्महें ॥ 
चंद्रमा जो दलित इंद्रगील मणिके टुकंडेकिसी श्या- 
मता दीखती हैं तिसकी हम यह कहते हैं कि रात्रि च॑- 
द्रमांने जो सघन अंधकार पिया सो यह वही भान होता 
है॥ २०६ ॥ ः 
राजा प्रत्यक्षरं लक्षम॒त्तराद्धस्य दत्तवान्‌ । ततो 
राजा कालिदासकवितापद्धाति वीक्ष्य चमत्कृतः 
पुनराह | संखे अकरंक॑ चंद्रमसं व्यावरयेति । त- 
तः कविः पठति ॥ 
राजा उत्तरार्षका अक्षर २ प्रति ठाख २ रुपये देता 
क्षया । फिर राजा कालिदासकी कवितापद्धतिकों. देखकर 
चमत्कत हुआ फिर कहने लगा। हे सखे | कलंकरहित 
चैद्रमाका वर्णन करो । फिर कवि पढने लगा ॥ 
लक्ष्मीकीडातडागो_ रतिधवलगरह दर्षणो दिग्व- 
घूनां पुष्प स्यामाल्तायाश्निधुपृननयिनों मन्मथ- 
स्यातपत्रम्‌ ॥ पिडीभूत॑ हरस्य स्मितममरधुनी- 
पंडरीक॑ मृगांकन्योत्स़रापीयूपवापी जयति सित- 
वृपस्तारकागोलकस्य ॥ २५७ ॥ 


भाषादीकासमेतः । . ३०३ 


' यह चंद्रमा लक्ष्मीके क्रीडका तालाव है, और रति 
तिसका सुपेद घर है, दिगरूप वध्षओंका सीसा है, श्यामा 
बेलका पुष्प है, निभुवनकों जीवनेवाले कामदेवका 
छत्न है, महांदेवका पिंडीभूत मेंदहास है, और आकाश 
गंगाका कमल है, और अपनी किरणोंकी अमृतकी बावडी 
है, तारागेलकका सुपेद वृषभ है. ऐसे ( विचित्र ) रुपोसे 
चंद्रमा उत्कर्षकरके वर्तता है॥ २५७॥ 

.. राजा पुनः पत्यक्षरं छक्षं ददो। एकदा कशिहर- 
देशादागतो वीणाकविराह ॥ 

राजा फिर अक्षरों प्रति ठाख लाख रुपये देता भया । 
एक समय कोई दूरदेशसे आया हुआ वीणाकावि कहने 
लगा ॥ द 
तकेव्याकरणाप्वनीनधिषणो नाहं न साहित्यवि- 
त्री नानामि विचित्रकाव्यरचनाचातुर्यमत्यद्भुतम्‌ ॥ 
: देवी कापि विरिचिव्ठभसुता पाणिस्थवीणाकरू- 
काणाभिन्नखं तथापि किमपि बूते मुखस्था मम ॥ 

न्याय व्याकरणमार्गमें होनेवाली बुद्धिवाला में नहीं है। 
ओर न साहित्यकी जानता और अत्यद्भधत विचित्र का- 
व्यकी रचना में नहीं जानता, प्रंतु कोई बल्लाकी प्यारी 
पुत्री देवी ( सरस्वर्ती ) भरे मुखमें स्थित हे फिरभी वह 
हाथमें होनिवाली वीणाका कल (मनोहर) शब्दसरीखा शब्द 
. कहती है॥ २७८ ॥ 


२०४ भोजप्रबन्धः । 


राजा तस्मे लक्षं ददी | वाणस्तस्य सुललठितप्र- 
बंध श्॒त्वा प्राह । दंव ॥ 

राजा तिसकी लाख रुपये देता भया | बाण कवि। 
सके सुंदर प्रबंधकी सुनकर कहने लगा | है देव ! ॥ 
मातंगीमिव माधुरी ध्वनिविदो नेव स्पृशंत्यत्त्मा । 
व्युत्पत्ति कुडकन्यकामिव रसोन्मत्ता न पश्यन्त्यमी॥ 
कस्तूरीपनसारसोरभसुरूद्वजत्पात्तिमाधु येयों । 
योँगः कर्णरसायन सुकृतिनः कस्यापि संपद्यते २७९ 

ध्वानिकी जाननेवांले इस कवितामें मदोन्मत्त हस्तिनीकी 
तरह माधुरी ध्वनिको नहीं स्पर्श करते हैं, ओर ये रसो- 
न्मत्त कवि यहां कुलकन्याकी तरह उत्तम व्युत्पत्तिकों न- 
हीं देखते है । कस्तूरी कर्परकेसी सुगंधिवाला ओर कानोंमें 
रसायनरूप व्युत्पत्ति ओर मधुरताका जो संयोग है वह 
कार्नोंका रसायन कहा है सो यहां किसो (एकही) सुरूृतिको 
प्राप्त होता है ॥ २०९ ॥ 

अन्यदा राजा सीतां प्रातः प्राह। देवि प्रभात 
व्याव्णयेति । सीता प्राह ॥ 

एक समय राजा सीताकी प्रातःकाल कहता भया । 
है देव] प्रभातका वणन कर | सीता कहने लगी ॥ 
. विरतविरलाः स्थूलास्ताराः कठाविव्‌ सलना । 
मन इव उनेस्सवेश्रेव प्रसन्नमभ्नश्नसमः ॥ 
अपसराते च घ्वांतं चित्तात्सतामिव ढुजनो । 
त्रनति च निशा क्षिप्र लक्ष्मीनिरुय्यममना इव॥२६०॥ 


भ्ाषादीकासमेतः । २०५ 


कलियुगमें सज्जनकी तरह कोई कोई मोदा तारा 
दीखता है और मुनिके मनकी तरह सारे आकाश प्रसन्न 
हो गधा। और सज्जनेंके चित्तसे दुर्जनकी तरह अंधेरा 
दूर चला गया । निरुद्ममवालिकी लक्ष्मीकी तरह रात्रि 
जल्दी चली जाती है ॥ २६० ॥ 

राजा रक्षं दत््वा कालिदास प्राह । सखे सुकवे 
त्वमपि प्रभात॑ व्यावर्णेयेति । कालिदासः ॥ 

राजा लक्ष रुपये सीवाको देकर कालिदासको कंहंने 
लगा। है सखे है सुकवे | तुमभी प्रभातका वर्णन करो। 
कालिदास कहने लगा ॥ 
अभूत्पिगा प्राची रसपतिरिव प्राइप कनक॑ । 

. गृतच्छायश्वृंद्रों बुधनन इव ग्राम्यसद्सि ॥ 

क्षणात्क्षीणास्तारा नृपतय इवानुद्यमपरा । 

न दीपा राज॑ते विनयरहितानामिव गुणा॥२ ६१ 

पारा जैसे छुवर्णफ़ों मिलकर पीला हो जाता है, ऐसे 
पूर्व दिशा पीली हो गई । ग्रामीणोंकी (बाहर गांमवालोंक़ी) 
सभामें जैसे पंडित शोभाहीन हो जाता है ऐसे चंद्रमा शो- 
भाहीन हो. गया । उद्यमरहित राजा जैसे क्षीण हो जाता 
है ऐसे तारे क्षणमात्रमें क्षीण हो गये। और नम्रताराहितोंकि 
गुण जैसे प्रकाश नहीं करते हैं ऐसे दीपक प्रकाश नहीं 
करते हैं ॥२६१॥ 


.- शाजा तस्मे पत्यक्षरलक्ष ददौ। अन्यदा द्वारपा- 


२०६ भोजप्रवन्धः । 


ठ आगत्य प्राह | देव कापि मालाकारपत्नी द्वारि 
तिए्ठतीति । राजा प्रवेशयेति | ततः प्रवेशिता सा 
च्‌ नमस्कृत्य पठति ॥ 
राजा तिसकी अक्षर २ प्रति ठाख २ रुपये देता 
क्ष्या । एकसमय द्वारपाल आकर कहने लगा। हे देव | 
कीई मालन द्वारपर खडी है। राजाने कहा आंने दो | 
फिर वह मालिन भीतर जाकर नमरकार करके छ्ोक 
पढने लगी ॥ 
समन्नतघनस्तनस्तबकचुंबितुंबीफल- । 
कणन्मधुरवीणया विवुधलोकलोलद्भ्रुवा॥ 
त्ववीयमपगीयते हरकिरीटकोटिस्फुर- । 
जुपारकरकंदलीकिरणपूरगोरं यशः॥ २६२॥ 
हैं राजन ! ऊंचे ओर घन जो गुच्छेरुप मेरे स्तन 
(कुचा ) हैं उनकी जिसके तूंबे चंबते हैं ऐसी मधर आवा- 
जवाली वीणाकरके अर्थात्‌ छातीके लगाई हुई बीन 
करके और रव॒र्गलोकवासी जनोंके ऊपर चंचल हुई म्रकटी 
करके मेरेसे आपकाही यश गाया जाता है। सो वह आ- 
पका यश, महादेवजीके मकुटके अग्रभागमें रहनेवाले च॑ं- 
द्रमाकी किरणेंकि समान भरपूर स्वच्छ गौर है ॥२६२॥ 
राजा अहो महती पदपद्धतिरिति तस्ये प्रत्यक्ष 
रलभ्ष ददी। अन्यदा रात्रो राजा धारानगरे विचर- 
न +स्याचेहहे कामपि कामिनीमुद्खरूपरायणां 


भाषादीकासमेतः २०७ 


दृदशें। राजा तां तरुणी पूणच॑द्राननां सुकुमारांगी 
_विलोक्य तत्करस्थ मुप्तठ प्राह। है मुसल एतस्पा 
क्रपल्लवस्पशेनापि त्वयि किसलय्य नासीत्‌ तहिं 
सवेथा काष्टमेव लमिति। ततो राजा एके चरण 
पठति सम ॥ 

राजा कहने लगा अही इसके पदोंकी पद्धति बढ़ी हे 
ऐसे विचार अक्षर२ प्रति तिसकी छाख ररुरये देता भया । _ 
एकसमय रातजिकी राजा धारानगरमें विचरता हुआ कि 
सीके परमें अन्न छडती हुई किसी ख्लीकी देखता भया। 
राजा जवान और पूर्ण चंद्रमाकेसे मुखवाली और कोमल . 
अंगोंवाली ऐसी तिस ख्ीकी देखकर और तिसके हाथमें 
. स्थित मूसलकों देखकर तिसके प्रति कहने लगा। हे 

: मुस॒ल! इस खीका हस्तकमल पत्रका रपर्श करके भी जो तेरे 

पीपसी नहीं फूठी तो तू स्वथा काष्ठही है । फिर राजा 
एक चरण पढेंता भया ॥ 

मुसल किसलय॑ ते तत्क्षणायत्न जातम । 


९ | (०) 


है मुसल | जो तिसी क्षण तेर पीपसी नहीं उत्पन्न हुई । 
ततो राजों प्रातस्ंपभायां समागत कोलिदास 
वीह्ष्य / मुसल किसलयं ते तत्क्षगाग्रन्न जातम 
इति पठित्वा सुकवे त्व॑ चरणजय्य पठेत्युवाच। ततः 
कालिदासः प्राह ॥ 
फिर राजा प्रार्तःकाल सभा आयें हुए कांलिदासको 


२०८ भोजप्रवन्ध: । 


देखकर यह पहले कहे छोकका चरण पढ़कर कहने लगा 
कि हे सुकवे | तीन चरण तुम पढों । फिर कालिदास क- 
हने लंगे ॥ 
- जर्गात विदितमेतत्काष्टमेवासि चून॑ । 
तदपि च किल सत्य कानने वधितोसि ॥ 
नवकुवलयनेत्रीपाणिसंगोत्सवेस्मिच । 
मुसल किसलयं ते तत्क्षणायन्न नातंम २६३ 

है मुसल ! यह जगतमें विदितही है कि निश्चय तू 
काष्ठही है ओर यही निश्चय सत्यही है कि त वनमें 
यढा है। नवकमलसरीखे नेत्रोंवाली ख्रीके हाथंके संग- 
के इस उत्सवर्मं तेरे तिसी क्षणमें पीपसी नहीं उत्त- 
न हुई ॥ २६३ ॥ 

तता राजा चरणत्रयस्य प्रत्यक्ष लक्ष दृदा। अ- 
न्यदा राजा दीघेकालं जलकेलि विधाय परिश्रांत- 
स्तत्तीरस्थवटविटपिच्छायायां निपण्णरुतत्र कश्ि 
त्कविरागत्य प्राह ॥ 

फिर राजा तीन चरणोंके अक्षर २ प्रति लाख लाख 
रुपये देता भया । एक समय वहुतकालतक जहमें 
क्रीडा करके थका हुआ राजा तिस सरीवरके तीरपर 
वठके वृक्षकी छायामें बेंठ गया । तहां कोई कवि आ- 
कर कहने लगा॥ 
छन्न॑ सन्‍्यरजोभरेण भवृतः श्रीभोजदिव क्षमा-। 


भाषादीकासमेतः । २०९ 


रक्षादक्षिण दक्षिणक्षितिपति: प्रे्ष्यांतरिक्ष क्षणात्‌ ॥ 
निःशंकी निरफपत्रपो निरजुगो निबाधवों निःसुहू। 
त्रिःस्लीको निरपफ्त्यकी निरनुजो निहोंटकों निर्मेत॥। 
हे श्लोज॑देव ! हे क्षमारक्षामें चतुर | तुहझारी सेनाकी 
रजके भारकरके आच्छादित आकाशको देखकर दक्षि- 
णदेशका राजा क्षणमात्रमं शंकारहित, लज्जारहित, नो- 
कररहित, बांधवरहित, सुहृदरहित, खीरहित, संतानर- 
हित, छोटेभाईरहित, सुवर्णरहित, ( खजाना रहित, ) ऐसा 
हुआ निकल गया ॥ २६४ ॥ ह 
- किच- 
अकांडधृतमानसब्यवसितो त्सवेस्सारसे- 
_रकांडपटतांडवैरपि शिखंडिनां मंडलेः ॥ 
दिशस्पतमवलोकिताः सरसनिर्भरप्रोछलस- 
द्भव॒त्पुधुवरूथिनीरजनिभ्रजःशयामलाः ॥ २६५ ॥ 


ओर कहते है । विना अवसर मानसमें निश्चय कर 
उत्सववाले सारसोंकरके और विना अवसर छुंदर नांचनेवा- 
ले मयूरोंके मंडलोंकरके, रससे भरपूर प्रफुद्धित हुई आपकी 
बडी क्षारी सेनाकी, रात्री समान श्यामरूपं घली करके 
काली हुईं दिशा देखी जाती हैँ अर्थाव्‌ उनको मेष आने 
का समय दीखता हैं ॥२६५ ॥ 


. _ततो शा छरक्षद्वर्य ददो । तदानीमेव तस्य शा- 


२१० भोजप्रवन्धः । 


खायमिकं कार्क॑ रखंतं प्रेक्ष्य कोकिल चान्यशाखायां 
कूज्॑त वीक्ष्य देवनयनामा कविराह ॥.. 

फिर राजा दो लाख रुपये देता भया। उसी समय 
तिस बडकी शाखांमं बोलते हुए काकको देखकर और 
कोयलकी दूसरी शाखांमे बोलती हुई देखकर देवजय नाः 
मा कवि कहने लगा ॥ क्‍ 
नो चारू चरणो नचापि चतुरा चंचुने वार्च्य वचो । 
नो ढीला चतुरा गतिने च शुचिः पक्षग्रहोय तव ॥ 
क््रक्रेंक्ततिनिर्भरां गिरमिह स्थाने वृथेवोहिरत्‌ । 
मूर्ख प्वाक्ष न ललसेप्यसदशं पांडित्यमुन्नाटयन्‌ ॥ 

न तो सुंदर चरण , न चतुर चोंच, न कहंने योग्य 
वचन, और न चतुर लीला, न तेरा सुंदर पक्ष ग्रह । क्रूर 
कां कां शब्दसे भरी वाणीकीं इस जगहपर ब्रथा कहता 
हुआ है मूर्स काक ! तू बुरा पांडित्य दिखाता हुआ 
लज्ञाको प्राप्त नहीं होता है ॥ २६६ ॥ 

तत एनां देवनयकविना काकमिषेण विरचितां 
स्वगहेणां मन्यमानस्तत्स्पधोलुईरिशर्मा नाम कविंः 
कोपेनेष्योपू्व प्राह ॥ द 

फिर देवनय कविने कागके मिपसे जो यह वाणी क- 
ही इस वार्णीसे अपनी निंदा मानता हुआ तिसकी स्पर्धा 
करता हुआ हरिशर्मों नाम कवि कोपकरके ईर्पापूर्वक क- 

नलगा॥ 


' क्षाषादीकासमेत:।.... २११ 


तुल्यवणच्छदेः क्रष्णः कोलिलेस्सह संगतः ॥ 
केन व्याख्ययत्ते काकः स्वयं यदि न भाषते॥२६७॥ 

रंग ओर पांखोंकरके कीयलके समान काला और 
कीयलोंके साथ मिला हुआ काग जो आप नहीं बोले तो 
कैसे जाना जावे ॥ २६७ ॥ 

ततो राजा तयोहरिशमदेवजययोः अन्योन्यवेरं 
ज्ञात्तों मिय आलिगनादिवख्नालंकारादिदानेन च 
मित्र व्यधात्‌। अन्यदा राजा यानमारुहझय गच्छ- 
न्‌ वृत्मेनि कंचित्तपोनिधि हष्ठा तं॑ प्राह। भवाह- 
शार्नां दशन,भाग्यायत्तम। भवतां के स्थितिः। भो- 
जनाथ के वा प्राथ्येन्त इति। ततः स राजवचनमा- 
कण्ये तपोनिधिराह ॥ 

फिर राजा तिन हसिशिर्म देवजयका आपसमें वैर जान- 
कर आपसमे मिलाप करा ओर वख्र आभ्वषणादि दान देकर 
मैत्री करता भया । एक समय राजा सवारीमें बैठकर मा- 
गैमें चलता हुआ किसी तपोनिधिकों देखकर तिसकी क- 
हने लगा । तुझारे सरीखेंके दर्शन भाग्यके आधीन है। 
तुझारा रहना कहां । और भोजनके वारते किनकी प्रार्थना 
करिये है। फिर वह तप्रोनिधि राजाके वचनकी सुनकर 
कहने लगा ॥ | का 
फूल स्वेच्छालभ्यं प्रतिवनमखेदं (क्षितिरुहां । 
पयः स्थाने स्थानेशिशिरमधुर पुण्यसरिताम्‌॥ 


२१२ भोजप्रबन्धः । 


मृदस्पर्शा ग़य्या सुठलितरुतापलछवमयी । 
सहंते संतापं तद्पि धनिनां द्वारि कृपणा:॥२६८॥ 
हे राजन ! वनवनमें वृक्षोके फल विनाही परिश्रम य- 
थेंच्छ मिलते हैं और पवित्र नदियोंका शिशिरकतुसे मधुर 
हुआ जल जगह जगह मिलता है सुंदर वेलपत्तोंवाली को- 
मल स्पर्शवाली शब्या है ( ऐसे अच्छा निवाहभी है ) ती- 
भी धनियोंके द्वारपर जो कपणलोग वसते हैँ वे दुःख सहते 
हैं अर्थात्‌ धन पाके रूपण होना यही दुःख है ॥२६८॥ 
राजन वय कृमाप॑ नाभ्यथंयामः न गृहामस्थ- 
ति राजा तुष्टो नमति। तत उत्तरदेशादागत्य कच्ि- 
द्राजानं स्वस्तीत्याह । त॑ च शजा प्रच्छति । 
विद्वन कुत्र ते स्थितिरिति । विद्वानाह ॥ 
है राजन | हम कुछती याचना नहीं करते न फिसीसे 
कुछ ग्रहण करते ऐसे सुन राजा प्रसन्न हुआ नमस्कार 
करता भया । फिर कोई उत्तरदेशसे आकर राजाकों 
स्वस्ति' ऐसे आशीवाद देकर कहने लगा । राजा तिस- 
को पूंछने लगा। हैं विद्दन्‌ ! तुारा रहना कहां। वि- 
दान कहने लगा ॥ 
यत्रावनद्त्यमृत्मत्यजाश्व सुरशवराः ॥ 
चितामणिश्व पापाणास्तत्र नो वसतिः प्रभो॥२६९॥ 
जहां जल अम्ृतकी निंदा करता है ओर जहां नीच 
जातिके लोग इंद्रकी वरावरी करते हूँ जहांके पत्थर ( पा- 


भाषादीकासमेतं!।. . २१३ 


 षाण ) चिंतामणिकी निंदा करते हैं। हे प्रो | में तहां 


वसता हूं ॥ २६९ ॥ 

तदां राजा छक्षं दत्त्वा प्राह काशीदिशे का वि 
शेषवात्तेति। स आह। देव इदानीं काचिदद्धुतवाता 
तत्र लोउमुखेन श्रुता, देवा दुःखन दाना इति। 
राजा देवानां कुतो दुख विद्वद । स चाह ॥ 

तब राजा तिसकी लाख रुपये देकर कहने लगा काशी 
देशमें क्या विशेष वार्ता है। वह कहने लगा । हे देव! अब 
तहां कोई अछ्ज॒त वार्ता मनृष्योंके मुखंसे सुनी सो यह है 
कि देवता दुःखकरके दीन हैं । राजा कहने लगा, कि हे 
विद्वन्‌.! देवताओंको क्‍या दुःख हैं। वह कहनेलगा ॥ 
निवासः का नो दत्तों भोनेन कनकाचलः ॥ 
इंति व्यग्रधियो देवा भोज वार्तेति चुतना ॥ २७०॥ 
.. भीजने कनकाचल दान कर दिया, सो अब हमारा 
निवास ( रहना ) कहां होगा अर्थात्‌ भोजन सब सुवर्ण 
दान कर दिया और सुवर्णका जो सुंमेरु पवेत है वहां 
देवतोंका वास है, सो इस कारणसे देवताओंकी बुद्धि 
व्याकुल हो गई । है भोज ] यह नवीन बात है ॥२७०॥ 
. ततो राजा कुतूहलोक्तया तु! सन तंस्मे 
पुनलेक्षं ददो | ततो द्वारपालः प्राह। देव श्रीशेला- 
दागतः कशथ्िद्विद्यान ब्रह्मचर्यनिष्ठो द्वारि वर्तत इति। 
राजा प्रवेशयेत्याह । तत आगत्य ब्रह्मचारी चिरं 


२१४ भ्ीजप्रवन्धः । 


जीवेति वद॒ति । राजा त॑ प्रच्छति । बलह्मत्‌ वाल्य 
एवं कलिकालाननुरूप॑ कि नाम बते ते । अन्वहमु- 
पवासेन कृशोसि । कस्यचित्‌ ब्राह्मणस्थ कन्यां 
तुभ्य॑ दापयिष्यामि । ते चेहहस्थधर्ममंगीकरिष्य- 
सीति । ब्रह्मचारी प्राह। देव त्वमीस्वरस्तया 
किमसाध्यम्‌ ॥ 

फिर आश्चर्यकी उक्तिसे प्रसन्न हुआ राजा तिसकों 
फिर लाख रुपेंये देता भया । फिर द्वारपाल कहने लगा। 
हे देव | भीरैलसे आया हुआ कोई बह्मचर्यनिष्ठ विद्यन्‌ 
द्वारपर खड़ा है। राजा कहने लगा भेजो । फिर बह्मचारी 
आकर “ चिरजीव ? ऐसे कहता भया | राजा तिसको 
पूंछने लगा । हे बह्लन्‌ | बालकअवस्थामेंही कलिकालके 
अननुरुप अर्थात्‌ कलियुग नहीं बनने छायकः आ- 
पका कौनसा प्रसिद्ध ब्रत है। क्योंकि आप दिन २ प्रति 
उपवास करके रृश हो रहे हो । किसी बाह्मणकी कन्या 
में दिवाऊंगा । जो तुम गृहस्थ धर्मको अंगीकार करोगे 
तो | चल्चारी कहने लगा। कि है देव | तू ईश्वर है, 
तुमकी कोई बात मुशाकिल नहीं ॥ 
सारंगाः सुहूदो गृह गिरिग॒हा शांतिः प्रिया गेहिनी । 
वृत्तिवेद्चिल्ताफलेनिव्सन श्रेष्ठ तरूणां त्वचः ॥ 
त्द्धयानाम्रतपूरमग्रमनसां येपामियं निर्वृति-। 
स्तेपामिदुकछावतंसयमिनां मोक्षेपि नो न स्प्ृह्म ॥ 


क्षाषादीकासमेतः।... २१५ 


.. हेदेव | मेरे मित्र तो पशु पक्षी हैं, और पर्षतकी गुफा 


घर है, और प्यारी शांति परवाली है। ओर अभि, फल, 
बेल, इन्होंकरंके मेरी आजीवका है और वृक्षेका वल्केल 
ओष्ठ वख है। तेरे ध्यानरूप अमृतपरसे जिन्होंका मन 
भरा हुआ भस्न्न है उन्होंके यही (गृहस्थसुख) आनंद है। 
किंतु चंद्रकला है मुकुट्में जिसके ऐसे शिवके नेमवा 


6. 


लॉके हमामोक्षमेंती वांछा वहीं है॥ २७१ ॥ 


. राजा उत्थाय पादयोः पतति आाह च। ब्रह्मत 


मया कि कत्तंव्यमिति । स॒ आह। देव वयं काशी 
जिगमिषवस्तत एक विधेहि। ये त्व॒त्सदने पंडितवृ- 


राः तान सर्वानपि सपत्नीकान काझीं प्रति प्रेपय । 


ततोह गोष्टीतृप्तः काशी गमिष्यामीति । राजा तथा 
चंक्रे । ततस्सवें पंडितवरास्तदाज्ञया प्रस्थिताः । 


कालिदास एकी न गच्छति स्म। तदा राजा कालि- 


दास प्राह। सुकवें त्व॑ कुतो न गतोसीति। ततः 
कालिदास राजान प्राह। देव सर्वज्ञोसि ॥ 

राजा उठकरः चरणोंमें गिर गया और कहने लगा । 
हैँ बल्नू ! मैंने क्या कर्तव्य है। वह कहने लगा । है देव] 
ह_मःकाशीजीः जानिकी इच्छा करते हैं इसवास्ते एक बात 
फरो। जो तुझारें स्थानमें' पंडितवर हैं. ख्रीसहित तिन 
पूर्णोकीं काशीजीमें भेजों। फिर में गोषीमें तृत हुआ 


शिशीनींकी जाऊंगो । राजा:फ़िर तैंसेही करता भया फिर _ 


२१६ भोजभ्रवन्धः । 


संपूर्ण पंडितवर विसकी आज्ञाकरके काशीकी चल पड़े । 
एक कालिदास नहीं जाता भया। तब राजा काहिदा- 
सकी कहने लगा । हैं सुकवे | त किसवास्ते नहीं गया । 
फिर कालिदास राजाकोी कहने लगा। हैं देव | तुम तो 
स॒वज्ञ हो ॥ 
ते यांति तर्थिषु बुधा ये शंंभोईरवत्तिनः ॥ 
यस्य गोरीशवरखित्ते तीये भोज परं हि स॥ २७२॥ 

हे भोज | जो पंडित महांदेवजीसे दूर रहनेवाले हैं 
सो तीर्थोके विषे जाते हैं। और जिसके चित्तमेंही गौरी- 
श्वर है सो आपही परम तीर है ॥ २७२ ॥ 

ततो विद्वत्सु काशी गतेषु राजा कदाचित्स- 
भायां कालिदास पृच्छति स्म। कालिदास अद्य 
किमपि श्रुत्तं कि त्वयेति | स आह ॥ 

फिर जब विद्वान्‌ काशीको चले गये तब कदाचित्‌ 
राजा सभ्ामें कालिदासको पूंछता भया। कि है कालि- 
दास | आज तैंने कुछ सुना क्या | वह कहने लगा ॥ 
मेरो मंद्रकंदरासु हिमवत्सानो महेंद्राचले । 
कैलासस्थ शिछातलेबु मल्यप्राग्भारभागेष्वपि ॥ 
सह्माद्गावपि तेयु तेघु बहुशों भोज अत ते मया। 
छोकालीकविचारचारणगरणेरुद्रीयमान यहाः ॥२७३ 
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सुमेरुम, मंदराचलकी गुफाओंमें, हिमाचलमें, महेंद्रा- 


. श्ाषादीकासमेतः । २१७ 
चलमें, केलासकी शिलाओंमें, मलयाचलके प्राग्भारमें,. 


[इ 


सद्माद्रिमेंभी है भोज ! तिन तिनों विंषें बहुत वार लोका - 


लोकमें फिरनेवाले जो चारणगण हैं तिन्होंकरके गाया. 


हुआ तुझ्ारा यश मैंने सुना है ॥ २७३ ॥ 
.. ततश्रमत्कृतों राजा प्रत्यक्षरलक्षे ददों। ततः: 
. कदाचिद्राजा विद्ृदृंदं निगेत कालिदासं च अनवर- 
तंवेश्यारुंपट ज्ञात्वाप्यंचितयत्‌ । अहह बाणमयूर- 
प्रभतयों मदीयामाज्ञों व्यद्धुः। अय॑ च वेश्यालं- 
पटतया ममाज्ञां नाद्रियतें कि कुर्म इति। ततो- 
राजा साथज्ञ कालिदासमपश्यत्‌ । तत आत्मनिं 
राज्ञोवज्ञां ज्ञात्ता कालिदासों बछांरदेश गत्वा 
तदेशाधिनाथं प्राप्य प्राह । देव मालवेंद्रस्थ 
भोजस्यावज्ञया लद्देश प्रात्तोह कालिदासनामकंवि-' 
रिति। ततो राजा तमासने उपवेशय प्राह । सुकपे- 
भोजसभाया इहागतेः पंडितेस्सम्रुदितः शतशस्ते 
महिमा । सुकवे त्वां सरस्वती वदंति सतः किम: 
पंठेति । ततः कालिदास आह ॥ ; 

फिर चमत्कत हुआ राजा अक्षर २ प्रतिं लासरेर- 
पंये देता भया | फ़िर किसी समयमें रांजा विहहन्दकों 
गंया हुआ जानकर ओर कालिदासको निरंतर वेश्यालंपद . 
जानकर चिंतन क्रता भया। बढा खेद है, बाण मयर . 
आदि विद्वान तो मेरी आज्ञाको मार्नते भये। और यह 


२१८ भोजप्रवन्धः । 


वेश्यालंपट कालिदास मेरी आज्ञाकी नहीं मानता भया क्या 
करें। फिर राजा कालिदासकों कस्रवाला देखता भया। फिर 
कालिदास अरपनेम राजाकी करी अवज्ञा मानकर बह्वालदे- 
शकी जाकर तिस देशके राजाको प्राप्त होकर कहने 
लगा ।हे देव ! मालवेन्द्र भोजराजाकी अवज्ञाकरके 
तेरे देशकी कालिदास नाम में कवि प्राप्त हुआ हूं। फिर 
राजा तिसको आसनपर बैठायकर कहने लगा। है सुकवे | 
भोजसभासे यहां आये हुए जो सैकड़ों पंडित हें विन्होंने 
तुझारी छात्रा कह रक्खी है। है सुकवे ! तेरेकीं सरस्वती 
कहते हैं, इसवास्ते कुछ पढो । फिर कालिदास कहंने लगा ॥ 
बल्लालक्षोणिपाल त्वद्हितनगरे संचरंती किराती । 
कोणान्यादाय रत्नान्युरुतरखदिरांगारशंकाकुरांगी 
क्षिप्वा श्रीसंडखंड तदुपरिम॒कुलीभूतनेत्रा धमंती। 
स्वासामोदाजुपातेमेधुकरनिकरे घूमशंकां विभति ॥ 
है बह्लालक्षोणिपाल | तुझारे शत्रुओंके नगरमें फिरती 
हुई किराती ( भीलनी ) बिखरे हुए रत्नोंको लेकर फिर 
चेमके हुए बडे भारी खेरके अंगारोंकी शंका करके ( अं- 
गार जानके ) व्याकुलअंगवाली हुई तिनंके ऊपर चंदन- 
का टुकड़ा गेरकर नेत्रोंकी मीचकर धमती हुई किराती 
शासका सुगंधकरके आये हुए भोरेकि समहों करके 'धमा- 
की शंकाकों धारण करती है ॥ २७४ ॥ 


ततस्तस्मे प्रत्यक्षरलक्ष ददो। ततः कदाचि- 


भाषादीकासमेतः । २१९ 


दरछाठराना कालिदास पप्नच्छ | सुकवे एकशिला- 
नगरीं व्यावणेयेति | ततः कविराह ॥ 

फिर तिसको अक्षर २ प्रति राजा छाख १रुपैये देता 
भया । फिर किसी समयमें बल्ालराजा कालिदासको 
पूछता भया । हे सुकवे | एकशिला नगरीको वर्णन करो। 
फिर कालिदास कहने लगा ॥ 
: अपांगपातिरपदेशपूर्वे-। 

. श्णीरशामेकशिलानगयोम्‌.॥ 

वीर्थीषु वीथीषु विनापराध॑। 

. - पढे पंदे शुखलिता युवानः ॥:२७«.॥।.. .. 

एकशिला नगरींमे मृगसरीखे नेत्रोंवाली स्वियोंके तिर- 
स्कारपूर्वक कदाक्षोंकरके गली गलीगमोमिं ओर पैड प्रेडोर्मे 
विना अपराधःजवान लोग बेडियोंमें आगयें॥ २७०) 

पुनश् प्रत्यक्षरलक्ष दुदो। कविः पुनश्च पठति-॥ 

फिरती वह बहाल राजा अक्षर' २ प्राति छाखशरुये 
देता भया। कवि फिर पढने लगा ॥ 

अंभोजपत्रायतठोचनाना- 

मंभोषिदीषोस्विह दीपिकासु ॥ 
समागतानां कुटिलेरपांगे).. 
रनगवाणेः: प्रहता युवानः॥ २७६ ॥ | . 
यहां समुद्सरीखी बडी भारी बावडीयोंमें आई हुई 


[+ कस छा सर 


:कमलपत्रोसरीखे बडे नेत्रोंवाली :खियोंके कुटिल कटाक्ष- - 


२२० भोजप्रवन्धः । 


रूप कार्मदेवके बाणोकरके जवान मरे गये ॥ २७६ ॥ 

पुनश्च बछालनृपः प्रत्यक्षरलक्षं ददी । एवं . 
तत्रेव स्थितः कालिदासः । अच्ांतरे धारानगयी 
भाज प्राप्य द्वारपालः प्राह । देव थुजरद्शात्‌ साव- 
नामा पंडितवर आगत्य नगराद्वहिरास्ते। तेन च 
स्वपत्नी राजद्वारि प्रेषिता। राजा तां प्रवेशयेत्याह । 
ततो माधपत्नी प्रवेशिता सा राजहस्ते पत्र प्राय- 
च्छत्‌। राजा तदादाय वाचयति ॥ 

फिर बह्लालदेशका राजा अक्षर २ प्रति छाख२ रुपये 
देता भया । ऐसे तिसी जगह कालिदास स्थिते होता भया । 
इस अवसरमें धारानगरीमें भोजको प्राप्त होकर द्वारपाल 
'कहने लगा। हे देव ! गर्जरदेशसे माघनामा पंडितवर 
आकर नगरसे बाहर स्थित हो रहा है। ओर तिसने 
अपनी स्री राजद्वारपर भेजी है । राजा कहने लगा कि 
तिसकी आने दो । फिर वह माथकी स्त्री वहां जाकर 
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राजाके हाथमें पत्र देती भई । राजा तिप्तकी लेकर वांच- 
ता भया ॥ 
कुमुदवनमपश्रि श्रीमदंभोजपंड । 
त्यजति सुदसुद्‌कः प्रीतिसाँश्रकवाकः ॥ 
उदयमहिमररिमर्याति शीतांशुरस्तं । 
हतविधिठसितानां ही विचित्रो विपाक॥२७७॥ 
मव उदयको प्राप्त होत संते और चंद्रमा अस्तको प्राप्त 


भ्ाषादीकासमेतः । २२१ 


होते सते कुमदव॒नक शोभा बगड गई | और कमलसमह- 
शोभा आ गई ।॥उरलका आनंद जाता रहा आर 
चकवा प्रसन्न हो गया ( ण्से ) भाग्यहताका कम फल 
विाचेत्रही है ॥ २७७ ॥ 
इति राजा तदते प्रभातवणेनमाकर्ण्य लक्षत्र्य ' 
दत््वा माघपत्नीमाह । मातरिदं भोजनाय दीयते 
प्रातरहं मापपंडितं आगत्य नमस्कृत्य पूर्णमनोरथ 
करिष्यामीति । ततः सा तदादाय गच्छंती याचका- 
नां सुखात्स्वभतुः शारदचंद्रकिरणगोरान्‌ गुणान्‌ 
श्रुत्वा तेभ्य एवं धनमाखिरं भोजदत्त दत्तवती। 
माषपंडितं स्वभतोरमासाद प्राह। नाथ शा्ञा 
भोजेनाहं बहु मानिता धन सवे याचकेभ्यस्त्वहुणा- 
नाकण्ये दत्तवती। माघः प्राह । देवि साधु कृतं पर- 
मेंते याचकाः समायांति किल तेभ्यः कि देयमिति। 
ततो माषपंडितं वद्घावशेषं ज्ञात्वा कीप्यर्थी प्राह ॥ 
ऐसे राजा तिस पत्नमें लिखे प्रभातवर्णणकीं सुनकर 
तीन लाख रुपये माघकी स्लरीको देकर कहने लगा | कि : 
हे मातः ! यह तेरेकी भोजनके वास्ते दिये हैं और प्रातः- 
काल माघ ॒पंडितके पास आकर वमस्कार करके पूर्ण 
मनोरथ करूँगा | फिर वह माघपतली जब लेकर चली 
और याचकोंके मुखसे अपने भर्ताके शरदऋतुके चंद्रमाकी 
करणाकस गुण पुन तब सुनकर भोजका दिया हुआ 


२२२ स्ोजप्रबन्धः । 


संपर्ण धन विन्होंकीही देवी भई | फिर अपने भरता माघ 
पैडितकों प्राप्त होकर कहने लगी । है नाथ ! में राजा 
भोजकी बहुत मानी ( परंतु ) तुझार गुण सुनकर संदूर्ण 
धन याचर्कोकी दे दिया, माघ कहने लगा। हे देवि! अच्छा 
किया, परत ये याचक आते हैं निश्चय इनके वास्ते क्‍या 
देना चाहिये । फिर माघ पंडितकों वद्धावशेष जानकर 
कोई याचक कहने लगा ॥ 
आइवास्य पर्वतकु्ं तपनोष्णतप्त- 
मुद्यामदावविधुराणि च काननानि ॥ 
नानानदीनदशतानि च प्रयित्वा । 
रिक्तोसि यजलूद सेव तवोत्तमश्री॥॥२७८॥ 
हे भेव ! सर्यकी गरमीसे तप्त हुए पर्वतकुलकों आ- 
श्वासना (वीरज) कराके ओर वनोंको तेज दावाभिसे शांत 
करके और सेकडो नद नदियोंकी पूर्ण करके जो त्‌ रीता 
हुआ है सोही तेरी उत्तम शोभा है ॥ २७८ ॥ 
इत्येतदाकर्ण्य माधः स्वपत्नीमाह | देवि ॥ 
सुनकर माव अपनी ख्लरीकी कहने लगा। है देवि|॥ 
अथ[ नतात न च घचात मी दुराशा । 
त्यागरे रति वहति दुलेलितं मनो में ॥ 
याल्चा च ठाववकरा स्वव्धे च पाप । 
_. आाणाः स्वयं ब्रजत कि परिदेवनिन ॥२७९॥ 
मर बन नहां है और मरंकी सोटी आशा(तृष्णा)नहीं 


भाषाटीकासमेतः । २२३ 


त्यागती है ओर दुलेलित मेरा मन त्यागमें प्रसन्नताको 
प्राप्त होता है। ओर याचना लाधव करनेवाली है और 
आप म्रनेंम पाप लगता है। इसवास्ते विलाप करके क्या 
है। मेरे भराण आपही चले जावो ॥ २७९ ॥ . 
दारिद्यानल्संतापरशांतस्संतोषवारिणा ॥ 
याचकाशाविषातांतदीहः केनोपशञाम्यतीति॥२८० 

दारिग्रिरुप अग्निसे उत्तन्न हुआ ताप संतोषरूप जल्से 
शांव हो जाता है। परंतु याचकोकी आशा भंग करके 
जो भीतरका दाह है वह किससे शांत होवे अर्थात्‌ किसी 
. चीजकरंकेती नहीं शांत होंवे ॥ २४० ॥ 

ततस्तदा माषपंडितस्य तामवस्थां विलोक्य 
सवें याचकाः यथास्थान जग्सुः। एवं तेषु याचकेषु 
यथायर्थ गच्छत्सु माषः प्राह ॥ | 
-; फिर तब माघ पंडितकी ति्न अवस्थाकी देखकर 
संपूंणे याचक अपने स्थानम जाते भय । ऐसे वे याचक 
अपने अपने स्थानेंमें जब चले गये तब माघ कहने लगा॥ 
ब्रजत ब्रजत प्राणा अथिभिव्य्॑थतां गतेः ॥ 
पश्चादपि च गंतव्य क सोथेः पुनरीहश्ञः॥ २८१ ॥ 

प्राण जाते हैं तो जावो जो याचक व्यर्थ चंले गये । 
क्यों कि फिर इन प्राणोकी जाना तो हैही, फिर ऐसा प्रयो- 
जन कोन है, जिसके वास्ते ये ठहर रहे हैं ॥. २८१ ॥. 


: इति विलपन्‌ माषपंडितः परलोकमगात्‌ । 


२२४ भोजप्रवन्धः । 


ततो माघपत्नी स्वामिनि परठोक गते साते प्राह ॥ 

ऐसे विलाप करता हुआ माघ पंडित परलोकको प्राप्त 
होता सया | फिर जब रवामी परदक्षाक्म चंद्र गय तंब 
मावकी ख्री कहने लगी ॥ 
सेवंते सम गृहें यस्य दासवद्धूभुजस्सदा ॥ 
से स्वभायोसहायोय॑ प्रियते माधपंडितः ॥ २८२ ॥ 

जिसके परकाी राजा सदा दृसका तरह सवन करत 
ह / अपनी भाया हैं सहाय सका सा यह भाव पंडित 
मृत्युको श्राव्त होता है ॥ २८२ ॥ 

ततो राजा माघ॑ विपन्न ज्ञात्वा निजनगराद्धिप्र- 
शतावतो मोनी राजावेव तत्रागात्‌ । ततो माघपत्नी 
राजान॑ वीक्ष्य प्राह । राजव यतः पंडितवरस्त्वहेड 
प्राप्त परछोकमंगात्‌ ततोस्य कृत्यहेपष॑ सम्यगारा- 
घनीय॑ भवतेति । ततो राजा माघं विपन्नं नमेदा- 
तीर नीत्वा यथोक्तेन विधिना संस्कारमकरोत्‌ तत्र 
च माघपत्नी वह्नौ प्रविष्ठ । तयोश्व पुश्न॒वत्‌ सवे 
चक्रे भोजः। ततो माघे दिव॑ गते राना श्ोकाकझु 
ठो विशेषेण कालिदासवियोगिन च पंडितानां प्रवा- 
सेन कशोभूदिन दिने बहुरुपक्षशशीव । तेतोमा- 
त्यमिलित्वा चितितम्‌ । बछालदेशे कालिदासो 
वसति। तस्मब्नागते राजा सुखी भविष्यत्तीति । 
एवं पिचायामात्येः पंत्रे किमपि लिखित्वा तत 


भाषादीकासमेतः । _ २२७ 


पत्न॑ चेकस्यामात्यस्य हस्ते दत्ता प्रेषितम्‌। स का- 
लक्रमेण कालिदासमासाथ राज्ञोमात्येः प्रेषितोस्मी- 
ति नत्वा तत्पत्र दत्तवाव । ततस्तत्कालिदासो 
वाचयाति ॥ दा 

फिर राजा माघको मरा हुआ जानकर सैंकड़ों बा- 
ह्णोंसे युक्त हुआ मौनी राजा राजिकोही वहां आता 
भया । फिर माधपत्नी राजाकी देखकर कहंने लगी । है 
राजन! जिससे पंडितवर तेरे देशको प्राप्त होकर परछोकको 
प्राप्त होता भया इसलिये इसका रृत्यशेष तुर्मने अच्छी- 
तरह आराधन करना। फिर राजा मेरे हुए माधको नर्मदा- 
के वीर ले जाकर यथीक्त विधिकरके संस्कार करता भया, 
ओर तहां माघपत्नीभी अम्रिमें प्रविष्ठ होती भई। विन्‍्हों- 
की संपूर्ण क्रिया भोज राजा पत्रकी तरह करता भया, 
अर्थात्‌ जैसे पिताकी क्रिया पुत्र करता है तैसे किया क- 
रता भया। फिर जब माघ रवगेकी चला गया तब शोकसे 
व्यात हुआ विशेषकरके कालिदासके वियोग्से और 
पंडितोंके प्रवाससे ( प्रदेश चले जानेसे ) व्याकुल हुआ 
. राजा दिन दिनमें ऐसे रश होतां भया मानों रुण्णपक्षमें 
. चंद्रमा । फिर मंत्रियोंने आपसमें मिलकर सलाह करी ।कि 
बह्ालदेशमें कालिदास वसता है। वह आवे तो राजा सुखी 
होवे । ऐसे विचारकर मंत्रिरेने पत्रमें कुछ लिखकर एक 
मंत्रीके, हाथमें पत्र देकर तहां भेज दिया । वह कालक्रम' 


२२६ पोजप्रवन्धः । 
करके कालिदासकों प्राप्त होकर राज॑के मंत्रियोंने भेजा 
हूं ऐसे कहकर कालिदासको नमस्कार करके पत्र देता 
भया | फिर तिसको कालिदास वाचता भया ॥ 
न भवति भवति न चिरं भवति बिर॑ चेत्‌ 
फले विसंवादी ॥ कोपः सत्पुरुषाणां 
तुल्यः सहन नीचानास ॥ २८३ ॥ 
सटरुषोंके कीप होता नहीं । होवे तो बहुत वार _ 
नहीं होता । जो बहुतवार होंवे तों उसका फल अच्छा 
होता है। इसवास्ते श्रे्ठोंका कोपशी नीचोंके खेहके स- 
मान होता है॥ २८३ ॥ | 
सहकारे चिरं स्थित्वा सलीर् बालकोकिल ॥ 
त॑ हिल्वाय्ान्यवृक्षेषु विचरन्न विछलसे ॥९८४॥ 
है बालकीकिल | लोलासहित आमके वृक्षपर बहुत 
ठहरकर अब आमको त्यागकर ओर वृक्षोपर विचरता 
हुआ तू लजित नहीं होता है क्या ॥ २८४ ॥ 
कूलकंठ यथा शोभा सहकारे भवद्विरः ॥ 
खदिरि वा पलाशे वा कि तथा स्थाद्विचारयेति)२८५ 
है सुंदर कंठवांले कोयल | तेरी वानीकी शोभा जैसी 
आमंके वृक्षपर है वेसी खैर और ढाकपर क्या है! सो 
ऐसे विचार तो कर ॥ २८५ ॥ 
ततः कालिदासः प्रभाते तं भ्रपाल्मापच्छच मा- 
ल्वदेशमागत्य राज्ञः क्रीडोबाने तस्थों। ततो रा- 
जा च तत्नागतं ज्ञात्वा स्वयं गत्वा महता परिवारेण 


भाषादीकासमेतः । २२७ 


तमानीय संमानितवान्‌ | ततः क्रमेण विद्वन्मंडले 
च समायाते सा भोजपरिषत्‌ प्रागिव रेजे । ततः 
सिहासनमलंकुर्वाणं भोज द्वारपाल आगत्य प्रणम्या- 
ह। देव कोपि विद्वाव जालंपरदेशादागत्य द्वायास्त 
इति। राजा प्रवेशयेत्याह | स च विद्वानागत्य स- 
भायां तथाविध॑ राजान॑ जगन्मान्यान्‌ कालिदासादी- 
न्‌ कविपुंगवान्वीक्ष्य बद्धजिह इवाजायत । सभायां 
किमपि तस्य सुखान्न निस्तराति । तदा राक्षोक्त वि- 
द्रत किमपि पठेति | स आह ॥ 


फिर कालिदास प्रभातमें तिस राजाकों पूछकर ओर 
मालवंदेशमें आकर राजाके बर्गीचार्में स्थित होता भया । 
फिर राजा तहां आये कालिदासकों जानकर बहुतपरिवा- 
रसे आप जाकर ओर लाकर संमान करते भये ।फिर 
क्रमकरके विद्वन्मंडल आया , पीछे वह भोजकी सभा प- 
हलेकी तरह शोभाको प्राप्त होती भई । फिर सिंहासनपर 
बेंठे राजा भोजको द्वारपाल आकर प्रणाम करके कहने 
लगा। हे देव | कोई विद्वान जालंघरदेशसे आकर बाहर 
खडा है। राजा कहने लगा आने दो । वह विद्वान स- 
भामें आकर तैसे बैंठे राजाकी ओर कालिदास आदि ज- 
गतके मान्य कविश्रेशेंकी देखकर रुकी जिव्हावाेकी 
तरह'होता-भया । सभ्ामें कुछ उसके मुखसे नहीं निकला. 


२२८ सोजपबन्धः । 
तब राजाने कहा हे विद्रन | कुछ कही । वह कहने लगा ॥ 
आरनाठ्गलदाहशंकया । 
मन्यु खादपगता सरस्वती ॥ 
तेन वेरिकमछाकचग्रह । 
व्यग्रहस्त न कवित्वमस्ति में ॥२८६॥ 
हैं शत्रुओकी राजलक्ष्मीके केशोंकों पकडनेमें व्यग्र 
( निरंतर संलग्न ) हाथोंवाले भोजराज | कांजी ( खट्टा था- 
न्यूविशेष) की शंका करके (तकलीफसे) मेरे मुखसे सररवती 
( वाणी ) चली गई । इससे मेरे कविता नहीं है ॥२८६॥ 
राजा तस्मे महिपीशतं ददो। अन्यदा राजा कोतु 
काकुलस्सीतां प्राह । देवि सुरतं पठेति । सीता प्राह॥ 
राजा तिस पंडितकी सी गैस देता भा | एक समय 
राजा आश्र्यके वश हुआ सीताको कहने लगा। हे देवि ! 
सुरतकी पढो । सीता कहने लगी ॥ 
सुरताय नमस्तस्म जगदावंदहतवे ॥ 
आजुपाग फल यरप्‌ भोजराज भवाहशः ॥२८७॥ 
है भोजराज | जगत॒के आनंदका हेतु तिस्त सुरत 
( मैथुन ) को नमस्कार है। जिसका फल तुझारे सरी- 
खोॉका मिलाप ॥ २८७ ॥ 
ततस्तुष्टा राजा तस्थ॑ हार दद राजा ततो चामर- 
आहणा वश्यामवछाक्य कालिदास प्राह। सुकवे वे- 
श्यामना वर्णयीत । तामवद्गोक्य कालिदासः प्राह ॥ 


भाषादीकासमेतः । २२९ 


फिर प्रसन्ञ हुआ राजा रानीकों हार देता भेया। 
फिर राजा चमर लेनेवाली वेश्याकी देखकर कालिदासकों 
कहने लगा । हे सुकवे ! इस वेश्याका वर्णन करो । ति- 
सकी देखकर कालिदास कहने लगा ॥ 
कुचभारात्कुबभारः कुचभाराद्धीतिमे- 
ति कचभारः ॥ कचकुचभाराज्जपनं 
. कोड्य॑ बंद्रानने चमत्कारः ॥ र२ट८ट॥ 
हे चंद्रसे मुखवाली] यह क्या चमत्कार है कि कच- 
भारसे कुचभार भयको प्राप्त होता है और कुचभारसे क- 
चम्ार(केशोंका भार )भयको प्राप्त होता है और कचकुच- 
: आरसे जबन(जांबोंका )धर भयको प्राप्त होता है अथीत ये 
: सब हिल्ते हैं सो मानो आपसके भरयसेही कांपते हैं॥ २८८ 
भोजस्तुए्टस्सन्‌ स्वयमपि पठाति ॥ 
फिर प्रसन्न हुआ राजा आपसी पढता या ॥ 
वदनात्पद्युगलीय वचनाद्धरश्व॒ 
दंतपंक्तिथ ॥ कचतः कुचयुगठीय॑ 
लोचनयुगढं च मध्यतत्नसति ॥ ९८९॥ 
इसके मुखंसे यह चरणोंकी जोडी (दोनों चरण ) 
डरते हैं ओर वचनसे ओंठ तथा दांवोंकी पेक्ति ढरतों है 
ओर केशोंसे ये दोनों कुचा डरती हैं और दोनों नेत्र 
. क्टिागसे ( कडिसे ) ढरते हैं ?॥ २८९ ॥ 
अन्यदा भोजो राजा घारानगरे एकाकी विचर- 


२३० भोजप्रवन्धः । 


न्‌ कस्यचिद्विप्रवरस्य ग्रह गत्वा तत्र कांचन पति 
्रतां स्वांके ग़यान॑ भतोरमुद्गईंतों परयन ततः त- 
स्‍्याः शिशुस्मुप्तोत्यितः ज्वारायास्समीपमंगच्छत। 
इये च पतिधमंपरायणा स्वपर्ति नोत्थापयामास। 
ततः शिशु च वह्नी पतंत॑ नागहात्‌। राजा चाश्वर्य- 
मालेक्यातिषए्ठत्‌। ततस्ता पतिधममपरायणा वेश्वा- 
नरमप्राथयत। यज्ञेश्वर त्व॑ं सर्वक्मसाक्षी स्वेधर्मोन्‌ 
जानासि मां पतिधर्मपराधीनां शिश्ुमगृहंती च 
जानासि तते मदीयशिशुमजुग॒द्म त्व॑ मा दहेति।ततः 
शिशुयज्ञेश्वरं प्रविष्य तं च हस्तेन गरहीत्वाधेघरटि- 
कापयत तत्रेवातिष्ठत्‌ ततश्वारोदीत प्रसन्नमुखश्र 
शिश्षुः सा च ध्यानारुर्अतिष्ठत्‌ । ततो यहृच्छया 
समृत्यिते भरतेरि सा झटिति शिशु जग्राह । तं च 
परमधममाठेक्य विस्मयाविद्े त्ृपतिराह। अहो 
मम भाग्य कस्यास्ति । यदीहश्यः पुण्यश्नियोपि 
मन्नगरे वसंत्तीति। ततः प्रातः सभायासागत्य सिंहा- 
सन उपाविष्टो राजा कालिदास प्राह | सुकपे महदा- 
ये मया पूर्वेच्‌ रात्रों दृए्मस्तीत्यक्त्वा राजा 
पठाति ॥ 
एक समय राजा भोज धारानगरमें एकला विचरता 
हुआ किर्सा वाह्मणके घरमें जाकर तहां अपनी गोदमें 
सोते हुए भतीकों लिये किसी पतिब्रताको देखता हुआ, 


स्ाबादीकासमेतः । २३१ 


फिर तिसका बालक सोता हुआ उठकर अभिके पास 
जाता भया। फिरमी यह पतिधर्ममें तत्पर ख्री अपने . 
पृतिकोीं नहीं उठाती भई ।फिरिबालककी अभिमें पड़ते 
हुएकी नहीं गहण करती भई। राजा आश्वर्यकी देखकर 
ठहरता भया । फिर वह पतिथरममं तर अभिकी प्राथवा 
करती भई ।हे यज्ञेश्वर | तू संपूर्ण कर्मोका साक्षी है, संपूर्ण 
धर्मोकी जानता है, में पतिधर्ममें पराधीन बालकको नहीं 
ग्रहण करती हुइको तुम जानो हो, इसवास्ते मेरे बाल- 
कपर अनुप्रह करके दुग्ध मत कर। फिर बालक यंज्ञेश्वरको 
प्राप्त होकर तिसकी हाथ करके ग्रहण करके आधी घटी 
पर्यत तहां ठहरता भया, फिर रोता भया बालक प्रसन्न 
मुख रहता भगा, पतिवरता ध्यानमें स्थित होती भई । फिर: 
जब स्वभ्ावसे भर्ता उठा तब वह जल्दी बालककों महण 
करती भई । तिस प्रमधर्मकी देखकर आश्चर्ययुक्त राजा 
कहने लगा। अहो, मेरेकेसा भाग्य किसका है । जिससे 
ऐसी पुण्यद्धी मेरे नगरमें वसती है । फिर प्रातःकाल सभा- 
में आकर सिंहासनपर बैठा राजा कालिदसको कहने छ- 
गा। हें सुकवे ! मैंने: कल राजिको.' बडा -आश्र्य देखा 
ऐसे कहकर राजा पढने लग ॥ ४ 
. हताशनश्वेदनपंकशीतल इति॥ 
अभि चंदनकी कींचकेसा ठंढा हो गया ॥ - 
. कालिदासस्ततश्वरणजर्य झटिति पठति ॥ 


२३२. भोजप्रवन्ध: । 


फिर कालिदास तीन चरण जल्दीसे पढ़ता भया ॥ 
सुतं पतंतं प्रसमीक्ष्य पावके । 
न बोधयामास पति पतित्रता॥ 
तदाभवत्तत्पतिभक्तिगोखात्‌ । 
हुताशनश्वृंदनपकशीतलूः ॥ २९० ॥ 

पुत्रकी अभिमें पड़ा हुआ देखकर पतिवता ख्री पति- 
की नहीं जगाती भई । तिससमय तिसके पतिभक्तिके 
गौरवसे अभि चंदनकी कींचकी तरह ठंढी हो गई ॥२९०॥ 

राजा च स्वाभिप्रायमालेक्य विस्मितस्तमालि- 
ग्य पादयोः पतति रस्म । एकदा औरीष्मकाले राजा 
अंतःपुरे विचरच्‌ पर्मतापतप्तः आलिगनादिकमकु- 
वैन तामिः सह सरससेछापाद्ुपाचारमसनुभूय तत्व 
सुप्तः। ततः प्रातरुत्थाय राजा सभा प्रविष्टः छुतू- 
हलात्‌ पठाति ॥ 

राजा अपने अपिप्रायक्ी देखकर आश्चर्ययुक्त हुआ, 
कालिदाससे मिलकर चरणोंमें गिर गया। एक समय 
ग्ीप्मकालमें राजा रणवासमें विचरता हुआ धृपकी गर- 
मीसे तम्त हुआ आलिंगन आदि नहीं करता हुआ और 
रानियोंके साथ सरसवार्ता आदि उपचारंके सुखको अ- 
नुभव करके वहीं सो गया । फिर ध्रातःकाल राजा सम्मामें 
प्रविष्ट हुआ आनंदसे पढने लगा॥ 

मरुढागमवातंयाएि शून्ये । 


भ्ाषादीकासमेतः । २३३ 


समये जाति संप्रवृद्ध एवं ॥ 
पवन आनेकी बातभी जहां नहीं ऐसे संभवृद्ध सम- 

यके प्रबल होनिपर,॥ 

भवभूतिराह- 
उरगी शिशवे बुभुक्षवे स्वा-। 
मदिश्वत्फूत्कृतिमाननानिडेन ॥ २९१ ॥ 
भवभूति बोछा । सर्पिणी अपने शखे बालकको मुख- 
की वायु करके अपनी एुंकार देती भई ॥ २९१ ॥ 
राजा प्राह | भवभूते ठोकोक्तिस्सम्यग्रक्तेति | 
ततोपांगेन राजा कालिदास पशु्यति।ततस्स आह) 
. ऐसे सुन राजा कहने लगा हें भवभृते | छोकोक्ति 
अच्छी कही । फिर कदाक्षसे राजा कालिदासको देखने: 
लगा. फिर कालिदास कहने लगा॥ 
. अबलासु विदासिनोन्वश्रुवृ- । 
: झ्यनेरेव नवोपगूहनानि ॥ २९२ ॥ 

(ऐसी उस समयपर ) विलासी ( भोगी ) परुषके 
खियोविषें नवीन. मिलाप नेत्रोंकरकेही होते भये, अर्थात्‌: 
विलासी पुरुष स्तियोंको नेत्रोंसेही देखके प्रसन्न होते भये। 
मिलनेमें गरमी माठूम होती भई ॥ २९२ ॥ 

तदा राजा स्वाभिग्रायं ज्ञात्वा तुष्ठः। कालिदा- 
सं विशेषेण सम्मानितवान्‌। अन्यंदा मृगयापरवशो 
राजा अंत्यंतमातेः कस्यचित्सरोवरस्य तीरे निवि- 


२३४ भोजप्रवन्धः । 


डच्छायस्य जंबू इक्षस्य यूठमुपा[विशृत्‌ | तत्र शया- 
ने राक्षि जंगोरुपरि बहुमिः कपिमिः जंबूफलानि 
सर्वाण्यपि चालितानि । तानि सद्गब्दं पतितानि प्‌ 
इयन्‌ घटिकामाजं स्थित्वा श्रम॑ परिहत्य उत्थाय 
तरगमप्रमारुहम गतः । ततस्सभाया राजा! प्वानु 
भृतकापचॉलतफलपतनरवमजुकुवनू समस्यामाह | 
गुलुगुग्गुलुगुगुठु | तत आह कालिदासः ॥ 

फिर राजा अपने अभिप्रायकोीं जानकर प्रसन्न हो गया। 
और कालिदासकी विशेषकरके मानता भया । एक समय 
शिकारके वशंसे अत्यंव आकुल हुआ राजा सरोवरके- 
तीरपर सघन छायावाले जामुनके वृक्षकी जडके पास बे- 
ठता भया । जब राजा लेंदा ( सोया ) तब जामवके ऊ-: 
पर चढ़कर वहुतसे वानरोंने टहनी हिलाकर संपूर्ण जाम- 
नके फल गिरा दिये। तब तिन फलोंकी शब्द्सहित पड़ते 
देखकर एक घटी तहां ठहर खेंदकी दूर कर फिर उठ- 
कर घोंडेपर सवार होकर राजा चला गया । फिर सक्षामें 
राजा पहले देखे हुए जामनके फरलोके पडनेका अनकरण , 
करता हुआ समस्या कहने लगा । ( गुलगुग्गलुगुग्गलु ): 
फिर कालिदास कहने लगा ॥ 

जंबूफलानि पकानि पतंति विमले जले ॥ 

कपिकंपितशाखातो गुलुगुग्गुलुगग्गुलु॥२९३॥: 

वानरोका कंपाई हुई जामनकी टहनियेंसि पके हुए 


भाषाटीकासमेतः २३५ 


[का 


जामनके फूल सुंदर जलमें पढे | तब शब्द हुआ कि 
गुलगुगुलुकुगुलु ॥ २९३ ॥ 

राजा तुष्ठ आह । सुकपे अद्ृश्मापि परहदय॑ 
कथं जानाप्ति साक्षाच्छारदासीति मुहुसहुः पादयोः 
पतति स्म। एकदा पारानगरे प्रच्छन्नवेषी विचरन 
कस्यचिदृद्धबाह्मणस्य गृह राजा मध्याहसमये ग- 
च्छन्‌ तत्र तिष्ठति स्म। तदा वृद्धविग्रो वैश्वदेष॑ कत्वा 
काकबर्लि गूहन्‌ गहान्निगत्य प्मो जल्शञुद्धायां नि- 
क्षिप्प काकमाहरयति स्म/|तत्र हस्तविस्फालनेन हहे- 
तिशब्देन च काकास्समायाताः । तत्न कशच्ित्काक- 
स्तारं रारटीति स्म । तच्छत्वा तत्पत्नी तरुणी भी- 
तैव हस्त॑ निनोरसि निधाय अये मातारेति चक्ंद । 
ततो ब्राह्मणः प्राह । प्रिये साधुशीडे किमथ बविभे- 
षीति। सा ग्राह। नाथ माद्शौीनां पतित्रतात्राणां 
क्रप्वनिश्रवर्ण सहां वा। साधुशीले तथा भवेदेंवे- 
ति विग्र आह। ततो राजा तत्नरित॑ सर्व हष्ठा व्यचि- 


पयतू। अहो इये तरुणी दुश्शीला नूनम । यतो 
निव्योन विभेति स्वपातित्रत्य स्वयमेव कीत॑यति 
च। चूनमियं निर्भीवा सती अत्यंत दारुणं कर्म 
राजो करोत्येव-। एवं निमश्नित्य राजा तंजेव राजाव॑- 
हित एवातिष्ठ[ू। अथ निशाये भ्तोरे सप्ते सा 
मसपटिका वेश्याकरेण वाहायिलवा न्मदातरिमचु- 


२३६ भोजप्रबन्धः । 


गच्छत । राजाप्यात्मानं गोपयित्वाचुगच्छति सम | 
ततस्सा नमेदां प्राप्य तत्र समागतानां ग्राहमणां मुसे 
दत्त्वा नदीं तीतवों अपरतीरस्थेन शूलाग्रारोपितेन 
स्वमनोरमेण सह रमते स्म। तच्चरित्र दष्ठा राजा गहें 
समागत्य प्रातस्सभायां कालिदासमालेक्य प्राह । 
सुकवे श्रृणु ॥ 

राजा प्रसन्न हुआ कहने लगा । हे सुकवे ! विना देखे 
परहदयकी केसे जानते हो, तुम साक्षात्‌ सरस्वतीका 
अवतार हो, ऐसे कहकर वारंवार चरणोंमें पड़ता भया । एक 
समय राजा गुप्तरूप धारण कर धारानगरम॑ विचरता हुआ 
किसी बाह्मणके घर जाकर मध्यान्हसमयमें तहां ठहरता 
भया । तब वृद्ध ब्राह्मण वेश्ंदेव करके काकबलि ग्रहण 
करता हुआ घरसे निकल कर शुद्ध भूमिमं जल गेरकर 
काकोंको बुलाने लगा । तहाँ हाथ उठाकर आ आ शब्द 
करके काक आ गये । तहां कोई काक ऊंचे शब्दस रटने 
लगा । विसकी सुनकर तिसकी जवान ख्री डरी हुईकी तरह 
अपनी छातीपर हाथ घरकर अये मा] ऐसे पुकारती भई। 
फिर ब्राह्मण कहने लगा। हे प्रिये | हे साधुर्शीले | कि- 
सवास्ते डरती हो। वह कहने लगी । हे नाथ ! मेरेसरीखे 
पतित्रता स्रियोंकी ऐसा ऋर शब्द सुनना नहीं सहा जांता, 
है साथुर्शीलि | तैंसेही होगा, ऐसे ब्राह्मण कहने लछगा।. 
फिर राजा तिसका संपूर्ण चरित देखकर चिंतन करता 


भाषादीकासमेतः । ० का 


भ्या। अहो यह जवान ख्री निश्चय खीठी है । जिससे 
डरनेका मिसकरके अपने पतिवत पर्मकोी आप कीर्वन 
करती है। यह निश्चय ढरी हुईकी तरह रात्रिकों अत्यंत 
दारुण कर्म करती है। ऐसे निश्चय करके राजा राजिकी 
वहीं लहुका हुआ ठहरता भया । जब अर्धरात्रमें भर्तो 
सो गया तब वह वेश्याके हाथ मांसकी पिदारी लेकर 
नर्मदाके तीरपर जाती भई । राजाभी अपने आपको गु- 
प्र करके पीछे जाता भया । फिर वह नमेदाको प्राप्त हो 
कर तहां आये हुए ग्राहोंकी मांस देकर नर्मदाकी तीरकर 
प्रले तीरपर शूलोॉपर आरोपित जो अपना भ्रिय तिसके 
साथ रमण करती भई । राजा तिस चरितकी देखकर घर 
आकर प्रातःकाल सभ्ञामें कालिदासकी देखकर कहने 
लगा । है सुकवे | सुनो ॥ 
.. दिवा काकरुताद्वीता, 
ततः कालिदास आह-राजो तरति नर्मदाम्‌॥ 
ततस्तुष्ठी राजा पुनःप्राह-तत्र सते जले ग्राहाः, 
ततः कविराह-ममज्ञा सेव सुंदरी २०७ 
दिनमें कार्कोंके शद्करके उरी । फिर कालिदाप्त क - 
हने लगा-रातको नर्मदाकी तिरती भई। प्रसन्न हुआ राजा 
फिर कहने लगा-तहां जलमें गाह थे । फिर कवि कहने 
लगा-वह सुंदरी ममंकी जाननेवाली है॥ २९५४ ॥ 


ततो राजा कालिदासस्ये पादयोः पतति। एक- 


२३८ भोजप्रबन्धः । 


दा धारानगरे विचरन्‌ वेश्यावीर्थ्यां राजा कंदुक- 
लीलातत्परां तदअमणवेगेन पादयोः पतितावतंसां 
कांचन सुंदरी हृ्ठा सभायामाह | कंहुक वर्णेय॑तत 
कवय इति । तदा भवभूतिराह ॥ .. 

फिर राजा कालिदासके चरणोंमें गिरगया एक स- 
मय धारानगरमें विचरता हुआ राजा वेश्याकी गढीमें 
जाकर तहां खिन्नूके खेलमें तत्पर और तिसके अंमणके 
वेगसे पेरामें पडी है माला जिसके ऐसी किसी सुंदरीको 
देखकर सभ्ञार्में कहने लगा । है कवियों ! खिन्नूका वर्णन 
करो । फिर भवभूति कहने लगा ॥ 

विदित नल कंदुक ते हूदय । 

प्रमदाधरसंगमलुब्ध इव ॥ 
वनिताकरतामरसामिहतः । 
पतितः पतितः पुनरुत्पतसि ॥ २९५ ॥' 

हे खिन्नू ! तेरा हृदय मेंने जान लिया तू खीके होठके 
अमृतके लोभीकी तरह ख्रीके हाथकमल्स ताडा हुआ 
पड पृढकर फिर उठता है ॥ २९५ ॥ 

ततो वररुचिः प्राह॥ 

फिर वररुचि कहने लगा ॥ 

एकोपि भय इव भाति कंढुकोय । 

_कांतायाः करतलरागरक्तरक्तः ॥ . 
भूमोी तच्चरणनखांशुगोरगोरः । 


भाषादीकासमेतः । २३९ 


स्वःस्थस्तन्नयनमरीचिनीडनीलः ॥२९६॥ 
: - एकप्ती यह खिननू तीनोंकी तरह समान हो रहा है 
: कि खींके हाथकी लालीसे लाल छाल भाग होता है और 
: पृथ्वीपर तिसके नखोंकी क्रिरणोंसे गौर गौर भाव होता 
 है। ओर स्वास्थ हुआ ( आकाश गया हुआ ) नेत्रोंकी 
छायांसे नीछा नीला भाव होता है ॥ २९६ ॥ 
-- ततः कालिदास आह ॥ 

फिर कालिदास कहने लगा ॥ 
 पयोधराकारपरों हि कंदुकः । 

करेण रोषादमिहन्यंत मुहुः ॥ 

इतीव नेत्राकृतिभीतमुत्पर् । 
.. प्ियाः प्रसादाय पपात पादयोः ॥-२९७॥ 

यह खिंन्त खीके कुर्चोकेसा आकारवाला हैं. इसवा>' 
सतें कोर्स वार॑वार ताडियो है फिर नेत्राकारसे डरा हुआ 
कमलभी खीकी प्रसन्नताके वास्ते उसके चरणोंमें: पता: 
भेया॥ २९७॥ लि 

तदा राजा तुशस्रयाणामक्षरलक्षं ददो।विशेषेण च* 
कालिंदासमदश्शावतंसकुसुमपतनबोद्धारं: संमानित- 
वान। ततः कदाचिचित्रकमोवलोकनतत्परो राजा 
चित्रलिखितं महाशोष॑ . हृ्ठा सम्यग्लिखितमित्यव- 
दृत्‌ । तदा कश्रिच्छिवशर्मा नाम कविः शेषमिषे- 
ण राजान॑ स्तौति ॥ हि 


२४० भोजप्रवन्धः । 


फिर प्रसन्न हुआ राजा तीनों कवियोंकी अक्षर २ प्रति 
लाख २ रुपये देता भया । नहीं देखे हुए शिरके मुकुठके पु- 
प्पोके पहनेकी जाननेवाले कालिदासको विशिषकरके मा- 
नता भया । फिर किसी समयमें चित्रकर्म देखनेमें तत्पर: 
राजा चित्र लिखे महाशेषफी देखकर अच्छा लिखा है. 
ऐसे कहता भया । फिर कोई शिवशर्मा नाम कवि शेषका: 
मिस करके राजाकी स्तुति करता भया ॥ 

अनेके फणिनस्संति भेकभक्षणतत्पराः ॥ 

एक एवं हि शेपोयं घरणीधरणक्षमः ॥ २९८ ॥ 

मेंडक भक्षणम तत्पर तो अनेक सर्प हैं परंतु पृथ्वी- 
धारण करनेमें समर्थ एक शेषही है ॥ २९८ ॥ 

तदानीं राजा तदमिप्रार्य ज्ञात तस्मे रक्षं 
ददो । कदाचिद्धेमेतकाढे समागते ज्वलंती हसंतीं 
संतेवयन्‌ राजा कालिदास प्राह । सुकवे हसंतती 
वणया[त्‌ | तत्तः छुकावराह॥ 

तब राजा तिसका अमिप्राश्न जानकर तिसको छाख 
रुपये देता भया। किसी समय हेमेत कालमें बलती हुई 
सिगर्डीकी सेवता हुआ राजा कालिदासकी कहने लगा। 
है सुकवे | सिगर्डाका वर्णन करो । फिर सुकवि कहने लगा॥ , 

कापमातरव बहुलाहा सुघांदत- 

चक्रा प्रभातवेलेव ॥ हरयात्तरिव 

हसंती भाति विधूमानलेपिता॥२९५९॥ 


भाषादीकासमेतः । २४१ 


. कृविकी बुद्धिकी तरह बहुलोहा थाने बहुत लोह- 
' वाली (कविबुद्धिजी बहुछोहा यांने बहुत तर्कवाली है), 
: भ्र्षात वेलाकी तरह सुघटितचक्रा यांने सुंदर घढित 
' चक्रवाली ( प्रभात वेलाभी सुघटितचक्रा याने संगत हैं 
: चकवा चकवी जिसमें ऐसी है ), धमाराहित अभिसे युक्त 
* हसंती यांने सिगडी ( शिवकी मतिशी हसंती गाने हा- 
. स्थयुक्त है) शोभती है ॥ २९९ ॥ 
राजा अक्षरलक्ष ददो । एकदा भोजराजोंतग- 
: है भोगाहोस्तुल्यग्रणाश्वतस्नों निजांगगा अपश्य- 
: त्त। तासु च कुंतलेश्वरपुत्यां पद्मांवत्यामृतुस्रानं, 
' अंगराजस्य पुत्यां चंद्रमुरु्यां ऋमप्राप्ति, कमलाना- 
. म्स्यां च बृतपणजयलब्धप्रापि, अग्रमहिष्यां च 
लीलादिव्यां दूर्तीग्रिषणम्रुखेनाहान च एवं चतुरो गु- 
णान दृष्ठा तेषु गुणेषु न्‍्यूनाधिकभाव॑ राजाप्यचि- 
. तयत्‌। तत्न सर्वत्र दाक्षिण्यनिधी राजराजः श्री-. 
भोजस्तुल्यभावेन द्विजिधटिकापयेत विचित्य वि- 
 झषानवधारणे निद्रां गतः। प्रातश्रोत्थाय कृताह्ि 
कः सभामगात्‌। तम्र च सिहासनमलंकुर्वाणः श्रीमो- 
जः सकृलविद्वत्कविमंडठमडनकालिदासमालेक्य 
सुकव इमां व्यक्षरोनतुरीयचरणां समस्या श्रुणु 
इत्युक्त्वा पठति ॥ 
. राजा अक्षर २ प्रति छाख २ रुपये देता भया । एक 


११ 


२४२ भोजप्रबन्धः । 


समय भोजराजा रनवासमें भोगके योग्य तुल्य गुणोवाली 
ऐसी चार अपनी अंगनाओंकों देखता भषां। तिन्हींकि 
मध्यम कुंतंलेश्वरकी पत्री पद्मावती ऋतुखान, और 
अंग्राजकी पत्नी चेद्रमखीम क्रमप्राप्ति अर्थात उसका 
ओसरा, ओर कमलनाम्नी राणीमें जूवाका जीतना, पढट्- 
राणी लीलांदेवीमें दृती भेजना करके बुलाना, तिन्‍न्होंमें 
चार गुण देखकर तिन गुणोम न्यूब अधिकभाव राजा 
चिंतन करता भया । तहाँ चातुर्यका खजाना राजराज 
श्रीशीज सब रानियोंमें तुल्यभाव करके दो तीन घडी पर्यत 
विचार कर विशेष नहीं निश्चय करके निद्गाकों प्राप्त हो 
गया । प्रातःकाल उठकर नित्य नियम करके सभ्ामें 
प्राप्त होता भया । तहां सिंहासन पर बैठा राजा भोज 
संपूर्ण विद्वाव कवि मंडलका मंडनरूप कालिदासको. देख- 
कर हैं सुकवे ! तीव अक्षरकम चौथे चरणकी समस्याको 
सुन, ऐसे कहकर पढने लगा ॥ 
अप्रतिपत्तियूटमनसा द्वित्राः स्थिता नाडिकाः ॥ 

अग्नक्तिसे मढ है मन जिन्होंमें ऐसी दो तीन नाडिका 
( घड़ी ) विचारम स्थित रही ॥ 

इते पाठेत्वा राजा कालिदासमाह। सुकवे एत- 
त्समस्याप्रण कावाते । ततः कालिदासस्तस्यं ह- 
दर्य करतछामलकवत्‌ प्रपश्यन्‌ व्यक्षराधिकचरण- 
त्यविशिष्टां तां समस्‍या पठति । देव ॥ 

ऐसे पढ़कर राजा कालिदासको कहने लगा । हे सुकवे| 


भाषादीकासमेतः । २४३ 


: इस समस्याको प्रण कर । फिर कालिदास राजाके हृद- 
यकी हाथमें आवलाकी तरह देखकर तीन अक्षर अधिक 
तीन चरणयुक्त तिस समस्याकी पढने लगा। हें देव | ॥ 
स्‍नाता तिष्ठति कुंतलेश्वरसुता वारोंगराजस्वसु-। 
झूते राभिरिय क्ृता कमलया देवी प्रसायाघुना ॥ 
इत्येतःपुरसुंदरीननगुंणे न्यूनाधिक ध्यायता। 
देवेनाप्रतिपत्तिमूठ्मनसा द्वियराः स्थिता नाडिका॥ 
कुंतलेश्वरकी पुत्री कतुसमयमे नहाई हुई है और अंग- 
राजकी पृत्री चंद्रमुखीके ऋमप्राप्ति ओसरावाली है, और 
कमलादिवीने जूवामें जीतके यह रात्री अपनी कर ली है 
और लीलांदेवीने दृतीद्वारा बुलवाया इससे वहगी अब 
ः प्रसन्न करनी ऐसे रनिवासमें रानियोंके गुणोंका न्यून्‌ 
अधिक भाव विचारते हुए देवने ( भोजराजानि ) अयु- 
क्तिसें मृढ है चित्त जिन्होंमें ऐसी दो तीन घड़ी विचार 
स्थित रही ( वदीत भई ) ॥ ३०० ॥ आओ 
“ .- तदा राजा स्वद्नद्यमेव ज्ञातवतः कालिदास: 
स्य पादयोः पतति स्म। कविमंडल् च्‌ चमत्कृतम- 

जायत | एकदा राजा धारानगरे विचरन कथित 
पूणकुंभ घृत्वा समायांती पूर्णचंद्राननां काँचिहृड्दा 
तत्कुभनल शब्द व कंचन श्॒त्वा चुूनमव तस्याः 
_ कंठग्रहेडयं घटो रतिकूनितमिव कूजतीति मन्यमानः 
सभाया कालदास प्राह ॥ 


२४४ भोजप्रबन्धः । 


फिर राजा अपने अपिप्रायको जानते हुए कालिदासके 
चरणोंमें पडता भया । ओर कंविमंडल चमत्कत होता 
भ्षया। एक समय राजा धारानगरम विचरता हुआ किसी 
जगह भरा हुआ घडा लिये आती हुई पूर्णचंद्रकेसा मुख- 
वाली किसी ख्रीको देखकर और तिसके घंडेके जलमें कोई 
शब्द सुनकर विचारा निश्चय यह स्री घटका कंठ पकड़ 
रही है, यह घट रतिकृजितकी तरह शब्द करता है ऐसे 
मानता हुआ राजा सक्मामे कांलिदासके प्रति कहने लगा॥ 

कूजितं रतिकूजितमिति ॥ 

कूजित जो है रतिकृनित होता है ॥ 


कविराह- 
विदग्धे सुमुखे रक्ते नितंबोपंरि संस्थिते ॥ 
कामिन्याझ्चिएसुगले कूजितं रतिकूनितम्‌॥३० १॥ 

कवि कहने लगा। सुंदर पका हुआ, सुंदर मुखवाला, 
रक्त वर्णवाला, कठिके ऊपर स्थित, स्रीने पकडा सुंदर गल 
जिसका ऐंसे घंडेका शब्द रतिकृजित अर्थात्‌ मेथुनसम- 
यके शब्दकी तरह होता है ॥ ३०१ ॥ 

तदा तु्टो राजा प्रत्यक्षरलक्षं ददो ननाम च। ए- 
कदा नमदायां महाहदे नालकैरेकः शिलाखंड ईप- 
पृअंशिताक्षरः कखिहृष्टः तेश्व परिचिंतितस्‌। इद्मत्र 
(लेखितमिव किचिद्भधाति चूनमिदूं राजनिकर्ट नेय- 
मित्ति बुद्धया भोजसदसे समानीतम । तदाकण्ये 


. भ्ाषाटीकांसमेत: । २४५ 


भोजः प्राह। पूवे भंगवता हसूमता श्रीमद्रामायणं 
कृत तदत्र हदे नूतनेः प्रक्षेपितमिति श्रुतमस्ति। 
ततः किमिदे लिखितमिंत्यवरय विचायामिति लिपि 
ज्ञानं काये जतुपरीक्षयाक्षराणि परिज्ञाय पंठति | 
ततन्र चरणद्रयमानुपृव्याहब्धम॥ 

फिर प्रसन्न हुआं राजा अक्षर २ पति लाख २ रुपेये 
देता भया और नंमंस्कार करंता भया । एक संमयें नर्म- 
दाके महाकुंडम जालकों ( जोडी खोदनेवालिं कारीगंरों ) ने 
कुंछ बिगंडे हैं अक्षर जिसके ऐसा शिलाका कोई टुकड़ा 
देखा तिन्होंने चितन किया कि यह यहाँ कुंछ लिखित- 
की तरह भान होता है निश्चय यह राजाके पांस ले जा- 
ना योग्य है, ऐसे विचार कंर वह भोजरांजाकी संक्ाम 
प्राप्त कर दिया | सो सुनकर भोज कहने लगा। पहले 
भगवान्‌ हनृमानजीने श्रीमंद्रामायंण कियां है, वह यहां 
 कुंडविषें नवीनोंने गेर दिया ऐसे सुना है । फिर. यंह क्या . 
लिखा है ऐसे अवश्य विचारना, ऐसे लिखितका ज्ञान 
करना कि लाखकी परीक्षा करके अक्षरोंकीं जानकर 
पढने छगा। तहां दो चरण आनुपूर्वीसि लब्ध हुए ॥ 

अयि खलु विषमः पुराकृतानां । 

भवृति हि जंतुषु कमंणां विपाकः॥ 

अयगि मित्र ! पहले किये कर्मांका फर्ल जीवोंके नि- 

श्वय विषम है ॥ | 


२४६ भोजप्रबन्ध: । 


ततो भोजः प्राह। एतस्य पूर्वी कथ्यतामिति! 
तदा भवभूतिराह ॥ न 

फिर भोज कहने लगा। इसका पू्वार्ध कहीं। तब 
भवश्नति कहने लगा ॥ 

कक नु कुलमकलकमायताक्ष्याः। 

क तु रजनीचरसंगमापवादः ॥ ३०२॥ 

बडे नेत्रोवाली सुंदर खीका कलंकरहित कुल कहां, 
फिर राक्षसजनेंकि संगका अपवाद कहां ॥ ३०२॥ ,; 

ततो भोजस्तत्र ध्वनिदोष॑ मन्वानस्तदेव पूवोध- 
मन्यथा पठति सम ॥ 

फिर तहां ध्वनिदोष मानता हुआ भोज राजा तिसी 
पूर्वाधकी और तरह पढता भया ॥ 

के जनकतनया क्क रामजाया । क्‍ 

क च दृशकंधरमंदिरे निवासः ॥ (३०२)॥ 

कहां जनकपत्री और कहां रघुमाथ्ीकी स्री भर _ 
कहाँ रावणके मंदिरिम निवास ॥(३०२)॥ 

अयि खलु "-०विपाक॥ ततो भोजः कालिदास 
प्राह | सुकवे त्वमपि कविहदर्य पठेति । स आह ॥ 

आगे वही पूव॑ कहा उत्तराई। आये० । फिर भोज 
आालिदासकों कहने लगा। है सुकवे! तुमभी कविके 
हृदयकी पढ़ी । कालिदास कहने लगा ॥ 

शिवशिरसि शिरांसि यानि रेहः। 

शिव शिव तानि छुठंति ग्रभ्पांदेः ॥ ३०३ ॥ 


भाषादीकासमेतः । २४७ 


. -बड़ा खेद है] बडा खेद है |! कि जोनसे रावणके शिर 
महादेवजीके मस्तकपर शोभ्ञाको प्राप्त होते भये से 
अब गिद्धोंके पावों करके गुरड़ते फिरते हैं ॥ ३०३ ॥ 
अयि खछु०-०विपाक ततस्तस्य शिलाखंड- 
स्थ पूर्व पुटे जतुशोधनेन कालिदासः पठति। तमेव॑ 
हट्ठा राजा भृद्यं तुतोष । कदाचिद्वोंजेन विरासाथ 
चूतनगूहांतरं निर्मितम्‌। तत्र ग्रहांतरे गहप्रवेशात्‌ 
प्वेमेकः कश्रिद्नह्नराक्षसः प्रविष्टः। स॒ व राज्ो तत् 
ये वर्ति तान्‌ भक्षयति । ततो मांजिकान्‌ समाहय 
तदुचाटनाय राजा यतते स्म। स च आगच्छत्तेव 
मांजिकानेव भक्षयति । कि च स्वयं कवित्वादिकं 
पूवीभ्यस्तमेव पठन्‌ तिष्ठति । एवं स्थिति तत्रेव 
रक्षत्ति राजा कथमस्य निवृत्तिरिति व्यचितयत्‌ । 


तदा कालिदासः प्राह। देव चूनमय॑ राक्षतः सकल- 


शास्रप्रवीणस्छुकविश्व भाति। अतस्तमेव तीषयि- 
पा कार्य साधयामि । मांजिकास्तिएंत मम मंर् 
पर्येत्युक्ल्वा स्वयं तत्र राज गत्वा शेते सम । ततः 
प्रथमयामे अहवराक्षसः समागतः। सच पूर्व पुरुष 
हड्डा प्रतियाममेकैकां समस्यां पाणिनिसूजमेव पठ- 
ति। येनोत्त्रं तद्ध॑दर्यगत नोक्तमयं न आह्मणो5तो है- 
तव्यइति निश्चित्य हंति। तदानीमपि प्रववदयमपूर्वः 


कै 


उरुपः अता मया समस्या पठनीया: न चेद्क्ति सह- 


२४८ भोजप्रबन्धः । 


ग़मुत्तरं तस्याः तदा हंतव्य इति बुद्धया पठति ॥ 

फिर उत्तराद वही कहना। फिर तिस शिलाके संडके 
पूवेपुटम छाखंसे शोधन करके कालिदास पढने लगा । 
तब तहां कालिदासकाही किया पूर्वोर्द देखकर राजा ब- 
हुत प्रसन्न हुआ | किसी समय भोजने विलासके वारते 
नवीन कोई घर रचा । तहां घरके भीतर गृहप्रवेशसे प- 
हंले कोई बल्नराक्षस प्रविष्ट हो गया। रावकोी वहां कोई 
वास करे उसको वह भक्षण कर लेवे । फिर मंत्र जानने- 
बाकी बुलाकर उसके उच्चादनके वारते राजा यतन 
करता भया। वह बल्नराक्षत आते हुएही मांनिकोंकों 
भक्षण करता भया। और पहेंले अभ्यास किया कवि- 
त्व आदि पढ़ता हुआ ठहरता भया। ऐसे स्थित होते 
संते वहीं राजा ऐसे चितन करता भया कि इसकी नि 
वृत्ति कैसे होवे । फिर कालिदास कहने लगा । हे देव 
निश्वय यह राक्षस संपूर्ण शाखप्रवीण घुकवि भाग: होता 
है। इसवारते इसीकी प्रसन्न करके कार्य सिद्ध करूंगा । 
मांजिक ठहरे । मेरे मंत्रको देखो ऐसे कहकर आप. वहां 
जाकर रात्रिको सोता भया। फिर पहिले पहिले प्रह- 
रमें वल्लराक्षत आया वह पहले पुरुषकी देखकर प्रहर २ 
प्रति एक एक समस्या पाणिनिसूत्रवाढी पढता भया । 
जिसने तिसके हृदयका उत्तर नहीं कहा तहां यह विचार 
कर कि यह ब्राह्मण नहीं इसवास्ते मारना ऐसे निश्चय 


पे 


क्षापादीकासमेतः । २४९ 


करके मार देता क्या | तिस समयमेंभी पूर्वकी तरह यह 
आपूर्व पुरुष है इसवास्ते मैंने समस्या पढ़नी, जो विसका 
यथार्थ उत्तर नहीं करे तो मार देना, यह विचार कर 
समस्या पी ॥. 

सर्वेस्य द्वें- इति ॥ 

संपूर्णके दो वस्तु हैं ॥ 

तंदा कालिदासः प्राह ॥ 

फिर कालिदासने कहा॥ 

सुमतिकुमती संपदापत्तिहेतू ॥ 

छुमति, कुमति ये दो वरतु संपत्‌ और विपतव॒का 
कारण है ॥ 

ततस्स गतः। पुनरपि द्वितीययामे समागत्य 
पठति ॥ 

फिर वह.सुन चला गया। फिर दूसरे पहरमें आकर 


: पढने लगा ॥ 


बृद्धी यूना- इति ॥ 
- बृद्धपुरुष, जवानके साथ ॥ 
तदा कविराह ॥ 
फिर काोबव कहने छगा ॥ ह 
. सह परिचयात्त्यज्यते कामिनीमिः, इति ॥ 
परिचय होनेस खियाकरके त्याग दिया जाता है ॥ 
तृतीययामे स राक्षसः पुनस्समागंत्य पठति ॥ 


२५० भोजमबन्धः । 


तीसरे पहरमें आकर वह राक्षस फिर पढने लगा ॥ 

एको गोत्रे- इति ॥ 

गोत्र्में मुख्य ॥ 

ततः कविराह ॥ 

फिर कवि कहने लगा ॥ हि 

स्‌ भवति पुमान्‌ यः कुटुंब विभभाति॥ 

सो पुरुष है जो कुटुम्बकों धारण करे ॥ 

पतअतुर्थयामे आगत्य स राक्षसः पठति ॥ 

फिर चॉयेप्रहरमें आकर वह राक्षस पढने लगा ॥ 

स्री पुवंच्च- _ति॥ 

- श्री परुषकी तरह ॥ 

ततः कविराह ॥ 

फिर कवि कहने लगा ॥ हर 

अभवति यदा तद्धि गेह विनएम्‌, है ते॥३ ग्शो 

जब भरभु हो जाती है तब वह घर नष्ट हो ५ पता जा 

पंतर्स राक्षतों यामचतुश्येपि स्वाभिप्रा,, मेरे 
जा छुएः अभातसमयें समागत्य तमाल्िष्ण" 
शाह सुमते, तृशेस्मि कि तवाभीएमिति। काहि- 
मे माह। भगवन्नेतहुह विहायान्यत्र गंतव्यमिति । 
सोपषि तथेति गतः । । अनत्रं तुष्टो भोजः कवि बहु 
मानितवान्‌। एकदा सिहासनमलंकुर्बाणे श्रीभोने स- 
कलभूपालशिरोमणो द्वारपाल आगत्य प्राह। हेव - 


भ्ाषादीकासमेततः । २०१ 


क्षिणदेशात्कीपि मछिनाथनामा कविः कीपीनावशे- 
पो द्वारि वर्तते । राजा प्रवेशयेत्याह । ततः कविरा- 
गत्य स्वस्तीत्युक्त्वा तदाज्ञया चोपविष्टः पठति ॥ 
फिर वह राक्षस चारों प्हरोंमें अपना अभिप्राय जा- 
नकर प्रसन्न हुआ प्रातःकाल आकर कालिदाससे मिलकर 
कहने लगा । है सुमते | में प्रसन्न हो गया क्या तुझ्नारा 
वांछित है! । कालिदास कहंने लगा। हे भगवन्‌ | इस 
घरकी छोड़कर और जगह चले जाओी। वह मानकर 
चला गया । पछि प्रसन्न हुआ भोज कवि कालिदासको 
बहुत मानता भया । एक समय संपूर्ण राजाओंमें शिरो- 
मणि भीभोजराजा सिंहासनपर बैठा हुआ था, तब द्वार- 
पाल आकर कहने लगा। हे देव | दक्षिणंदेशसे कोई मे 
हिनाथ कवि कोपीनावशेष द्वारपर खडा है। राजा कहने 
लगा भेजो । फिर कवि आकर और ' स्वस्ति? ऐंस्रे 
आशीवाद देकर तिसकी आज्ञासे बैठकर पढने छगा ॥ 
नागो भाति मदेन ख॑ जलपरेः पूर्णेदुना शर्वरी । 
शीलेन प्रमदा नवेन तुरगो नित्योत्सवेमेद्रिम्‌॥ 
वाणी व्याकरणेन हंसमिथुनेनेद्रः सभा पंडितेः। 
सत्पुत्रेण कुल त्वया वसुमती ठोकत्रयं भानुना ३ ०५ 
: हरंती मंदकरके शोभांको प्राप्त होता है, आकाश मेंधों- 
करके, रात्रि पूर्णचंद्रमाकरके, ख्री शीलकरके, घोड़ा वेग- 
करके, मंदिर नित्य उत्सवों करके, वाणी व्याकरणकरके, 


२०२ भोजप्बन्ध: । 


नदी हंसोँके जोडाकरके, सभा पंडितॉकरके, कुल सत्यु- 
त्रकरके, हे राजन ! प्रथ्वी तुह्नारेकरके, तीनों छोक 
सूर्यनारायणकरके शीभाकी भाष्त होते हैं॥ ३०० ॥ 
' ततो राजा प्राह । विद्व तवोहिइयं किमिंति। 
ततः कविराह ॥ 

फिर राजा कहने लगा। हे विद्न | तुझ्ारा उद्देश्य 
क्या है? । फिर कवि कहने लगा ॥ 
अंबा कुप्यति न मया न खुषया सापि नांवया न मैया। 
अहमपि न तय न तया वद्‌ राजन्‌ करुंय दोषोयम्‌ ॥ 

भेरी माता क्रोध करती है कुछ मेरेंसे नहीं, और कुछ 
पुत्रवधसेभी नहीं, वह पत्रवधृभी क्रोध करती है मेरेंसे नहीं 
और मातासेभी नहीं, और मेंगी क्रोध करता हूं तिस 
मातासे नहीं, और तिस पृत्रवध्सेभी नहीं, सो हे राजन ! 
कंहो किसका दोष है? ॥ ३०६ ॥ 

इति। राजा च दारिद्यदोष॑ ज्ञात्वा कंवें पूर्णम- 
नोरथ चक्रे। एकंदा द्वारपाल आगत्य राजानं 
प्राह । देव कविशेखरों नाम महाकविद्वोरि बतते । 
राजा प्रवेशयेत्याह। तंतः कव्रिगत्य स्वस्ंती- 
च्युक्त्वा पठति ॥ 

राजा दारिग्रदोप जानकर कविकों पूर्णमनोरथ क- 
रता भया। एक समय द्वारपार आकर राजाको कहंने 
लगा । है देव | कविशेखर नाम महाकवि द्वारपर स्थित 


७ वककाकमक पक )ककन कक पलक" “कल ) ०० 
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हैं। राजा कहने लगा भेजो | फिर कवि आकर स्वस्ति! 
ऐसे आशीर्वाद देकर पढने लगा ॥ 
. रानन दोवारिकादिव प्राप्तवानस्मि वारणस्‌ ॥ 
मदवारणमिच्छामि त्वत्तोई जगतीपते ॥३ ०७ 
हे राजन] वारण (हाथी,या वर्जने)को तो में द्वारपालसेही . 
प्राप्त हो गया हूं। है जगतीपते |! अब मदवारण (मत्त हस्ती . 
या मेरा अवर्जन) की इच्छा तुमसे में करता है ॥३००७॥ 
तदा प्राह्सुखस्तिष्ठ न राजातिसंतुष्टः त॑ प्राग्दे 
शं सवे कवये दत्त मत्वा दक्षिणामिम्मखोभूत्‌ । ततः 
कविश्वितय॑ति किमिदं राजा मुख॑ परावृत्य मां ने 
परुयतीति ! ततो दक्षिणदेशे समागत्यामिम्रुखः 
कविः पठति॥ 
फिर प्राह्मुख राजा ठहरता हुआ अतिप्रसन्न हुआ 
तिसको प्राग्देश (पूर्वदेश) संपूर्ण कविकी दिया हुआ मानकर 
दक्षिणके सन्मुख होता या । फिर कवि चिंतन करने 
लगा यह क्‍या बात है राजा मख फेरकर मेरेको 
नहीं देखता है। फिर दक्षिणदेशमें आकर संन्मुंख हुआ 
कंवि पढनें लंगा ॥ 


आपूर्वेयं धनुविद्या भवंता शिक्षितां कंथम्‌ ॥| 


. मार्गेणोंपरुसमायाति गुणों याति दिगंतरस॥ ३ ० ८॥ 


है राजन ! यह अपूर्व धनुर्विद्या तुमने केहाँसे सीखी।जो 
बाणोंका समूह तो आये और ज्यों आकाशको जांवें३ ०८ 
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ततो राजा दक्षिणदेशमपि मनसा कवये दत्त्वा 
स्वयं प्रत्यद्मुखोभ्रुत्‌। कविस्तच्रागत्य प्राह ॥ 

फिर राजा दक्षिणंदेशकी मनसे कविकों दिया हुआ 
मानकर आप पश्चिममुख होकर ठहरता भया । कवि 
तहां आकर कहने लगा ॥ 

सर्वज्ञ इति छोकोय॑ भवंतं भाषते मृषा॥ 
पदमेर्क न जानीषे वक्त नास्तीति याचके ॥३ ० ९॥ 

हे राजन | यह लोग जो तुल्लारेको सर्वज्ञ कहंते हैं 
सो झूठ बोलते हैं, क्योंकि जिससे याचकके आगे “ नहीं ! 
यह पद तो कहना नहीं जानते हो ॥ ३०९ ॥ 

ततो राजा तमपि देश कवेदेत्त मत्वा उदडसु- 
खोभूत्‌ । कविस्तच्रापि आगत्य प्राह ॥ 

फिर राजा तिस देशकीभी कविकों दिया हुआ मान- . 
कर उत्तरकी तरफ मुख करके स्थित होता भया। फिर 
कवि वहां आकर कहने लगा ॥ 
सर्वदा सर्वदीसीति मिथ्या लव कथ्यसे बुधेः॥ 
नारयो लेभिरे पृष्ठ न वक्षः परयोपितः ॥ ३१० ॥ 

हे राजन ! जो तुमको मनुष्य कहते हैं कि संपूर्ण 
काहमें तुम संपूर्ण वस्तुओंके देंनेवाले हो यह झूठी बात 
हे क्योंकि शत्रु तुल्लारी पीठकों नहीं प्रा्त हेता और पर- 
त्री तुलारी छातीको नहीं प्राप्त होती है॥ ३१० ॥ 

ततो राजा स्वां भूमि कविदत्तां मत्वा उत्तिष्ठति 
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. सम कविश्व तदमिप्रायमज्ञालरा पुनराह ॥ 
.. फिर राजा अपनी क्षमिकों कविकों दई हुई मान- 
कर उठता भया । कवि तिस राजाके अभिप्रायकी वहीं 
जानकर फिर कहने लगा॥ 
राजन्कनकथाराभिस्त्वाये सर्वश्र वर्षति ॥ 
अभाग्यच्छतसंछल्ने मयि नायांति विंदृवः॥३ १ १॥ 
है राजन ! सुवर्णकी धाराओंकरके तुल्लारे सारे वर्षा 
करते हुए अभ्ञाग्यरूप छत्रसे आच्छादित जो में हूं मेरे- 
विंषे बिंदु नहीं आती है॥0३११॥ 
. तदा राजा चांतय॒रं गत्वा छीलादेवीं प्राह ।दे- 
वि सव राज्य कवये दत्त ततस्तपोवर्न मया सहाग- 
च्छेति। अस्मिन्नवसरे विद्वान्द्रारि निर्गेतः बुद्धि- 
सागरेण वृद्धामात्येन प्रष्ठः । विद्वन राज्ञा कि दत्त- 
मिति। स आह। न किमपीति । तदामात्यः प्राह 
तत्रोक्त “छोक॑ पठं | ततः कवि! इलोकचतुष्ट यं 
पठति । अमात्यस्ततः प्राह । सुकवे तव को- 
टिद्रव्यं दीयते पर राज्ञा यद्त्र तब दत्त भवति त- 
त्युनविक्रीयतामिति | कविस्तथा करोति । तत 
कोटिद्रव्यं दत््वा कवि प्रेपयित्वा अमात्यों राज- 
_ निकटमागत्य तिष्ठति स्म। तदा राजा च तमाह । / 
बुद्धितागर राज्यामिदं सब दत्त कवये पत्नीमिः स- / 
ह तपोवन गच्छामि। तत्र तपोवने तवापेक्षा यदि 
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मया सहागच्छेति । ततोमात्यः प्राह | देव तेन के- 
विना कोटिद्व्यमूल्येन राज्यमिद विक्रीतम्‌ । की- 
टिद्रव्य च विदुषे दत्तमतों राज्य भवदीयमेव छंं 
क्ष्वेति | तदा राजा च बुद्धिसागर विशेषेण सम्मा 
नितवान्‌ । अन्यदा राजा मभृगयारसेनाटवीमटन 
ललादंतपे तपने यूनदेहः पिपासापयोकुलस्तुरग 
मारुह उदकार्थी निकृटतटसुवमटच्‌ तद्लब्ध्या प- 
रिश्रांतः कस्यविन्महातरोरधस्तादुपविष्ठः । तत्र 
काचिद्रोपकन्या सुकुमारमनोज्ञसवीगा यहच्छया 
धारानग्र प्रति तक विक्रेतुकामा तक्रभाण्डं चोद्- 
हती समागच्छति। तां आगच्छन्ती दृष्ठा राजा 
पिपासावशादेतद्भांडस्थ पेय चेत्‌ पिवामीति बु- 
द््याप्च्छतू, तरुणि किमावहंसीति । सा च तन्मुख- 
श्रिया भोज मत्वा तत्पिपासां च ज्ञात्वा तन्मुखा- 
वलोकनवश्ञाच्छंदोरूपेणाह ॥ ह 
फिर राजा रनिवासमें जाकर लीलांदेवीकी कहने लगा। 
हैं बव | सपृण राज्य कावकी द्‌ दिया. इसवारते ते तपां- 
वनमें मेरे साथ आ। इसी अवसरंमें वह विद्वान द्वारपर 
आ गया। फिर वुद्धिसागर नाम बड़े दीवानने पूंछा । हे 
विद्रन ! राजाने क्‍या दिया। वह कहने लगा । कुछभ्ी 
नहीं दिया । फिर मंत्री कहने लगा वहां कहा हुआ 
टांक् पढ। फिर कृवने चारा छोक पढे | फिर मंत्री 
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कहने लगा । कि हें सुकवे ! तेरेकों कोटि हव्य दिया है 
परंतु राजाने जो तेरेकी यहां दिया है बेचा चाहो तो 
फिर उसकी बेच दो। कवि तैंसेही करता भ्या । फिर 
कीदि दइृव्य देकर कविकों भेजकर मंत्री राजाके पास 
आकर स्थित होता भया । तब राजा तिस बुद्धिसागरकी 
कहने लगा । कि हे बुद्धिसागर ! यह संपूर्ण राज्य कवि- 
को दे दिया में रानियोंसहित तपोवनमें जाता हूँ । तहां 
तपोवनमें जो तेरी अपेक्षा है तो मेरे साथ आवी । फिर 
मंत्री कहने लगा। है देव | तिस कविने कीटिह्व्य मूल्य 
लेकर यह राज्य बेच दिया। कोटिब्व्य विद्यनकों दे 
दिया इसवास्ते राज्य तुह्ाराही है भोगो | तब राजा बु- 
डिसागरको विशेषकरके मानता भया । एक समय राजा 


- शिकारका सोक ( व्यसन ) करके वनमें फिरता हुआ जब 


सूर्य मस्तकपर आ गया तब प्याससे व्याकुल हुआ घोडे- 
पर चढकर जलके वास्ते पृथ्वीपर फिरता भया, जल नहीं 


७80... # ७ ० 


मिलनेसे थक गया, किसी बड़े वृक्षके नीचे बैठ गया । तहां 


. कोमल खुंदर संपूर्ण अंगोंवाली कोई गोपकन्या स्वशावते 


(25 अशिकि 4७, ++- जे 


धारानगरमें छाछ बेचनेंके वास्ते छाछका घडा लिये 
आईं। तिसको आती हुई देख राजाने प्यासंके वशंसे 
विचार किया कि जो इस पात्रमें पीनेके योग्य बरतु हो 


- तो पीर, बुद्धिसे पूछने लगा कि हे तरुणि ! इसमें क्या है। 
: बह गोपकन्या मुखकी शोभाकरके भोजकी मानकर और 


|] 
| 
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राजके प्यासी जानकर तिसका मुख देखनेंके वर्शसे 
छंदोरुप करके कहने लगी ॥ ह 


हिमकुंदशशिप्रभशंखनिर्भ । 
प्रिपककपित्थसुगंधरसम्‌ ॥ 
युवतीकरपछवनिमेथितं । 
पिय हे नृपराज रुनापहरम ॥ ३१२ ॥ 

है नृपराज | ब्रफ, कुंद, चंद्रमा, इन्होंकिसी सफेद- 
कांतिवाला और शंखकेसी कांतिवाला और पके हुए के- 
थंकेसा सुगंधित रसवाला और जवान खींके हाथकमलसे 
मंथा हुआ रोगको शांत करनेवाला ऐसा पदार्थ पीवी ३१२ 

इति। राजा त्च तक॑ पीत्वा तुष्ठः तां प्राह। सुभृः 
कि तवाभीएमिति | सा च किंचिदाविष्कृतयौवना 
मदपरवशा मांहाकुछनयना प्राह | दव मां कन्या- 
मेवविहि । सा पुनराह ॥ 

ऐसे राजा तिस छाछकोी पीकर प्रसन्न हुआ तिसकों 
कहने लगा । है सुंदर छुऋुटियोंवाली | तेरा क्या मनोरथ 
है। फिर कुछ प्रकट हुआ है यौवन जिसका और मोहसे 
व्याकुल हू नेत्र जिसके ऐसी मदके वशसे वह कहने लेगी । 


409. 3० ">क 


हैं देव ] मरेकी कन्याही जानों । फिर वह कहने लगी ॥ 


इंदुं केरविणीव कोकपटलीवांभोजिनीवछ भें । 
मेघं चातकमंडलीव मधुपश्रेणीव पुष्पत्रजम्‌ ॥ 
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मार्कदं पिकसुंदरीव र्मणीवात्मेइवरं प्रोपेतं। 
चेतोवृत्तिरियं सदा व पवर त्ां द्रह्ठम॒त्कंठते॥ ३ १३॥ 

हे नपवर | जैसे कुमोदिनी चंद्रमको, चकवोंका 
समृह सूर्यको, पपीहोंकी मंडी मेषको, भोरोंकी पंक्ति 
पृष्पसम्‌हकी, कोयल प्रष्परसको, स्ली बहुत दिनके गये 
स्वामीको ये संपूर्ण जैसे इन्होंकी देखनेकी इच्छा करते 
हैं ऐसे मेरे चित्तकी वृत्ति सदा तुन्नारे देखनेकी इच्छा 
करती है ॥ ३१३॥ 

राजा चमत्कृतः प्राह। सुकुमारे तवां झोठा- 
देव्या अनुमत्या स्वीकुर्मः | इति धारानगरं नीत्वा 
ता तथेव स्वीकृतवात्‌। कदाचिद्राजाभिषेके मदन- 
शरपीडिताया मद्रिक्ष्याः करतलूगालितो हेमकल- 
शस्सोपानपंक्तिषु रखत्नेव पपात। ततो राजा सभा- 
यामागत्य कालिदास प्राह। सुकवपे एनां समस्या 
पूरय। ट्टंटटंटंटटटंटटेटम)॥ तदा कालिदासः प्राह॥ 

राजा चमत्कत हुआ कहने लगा । है सुकुमार ! तेरे 
की लीलादेवि अनुम्तीके साथ में अंगीकार करूंगा। 
ऐसे धारानगरकी लाकर तिसकों राजा तैंसेही अंगीकार 
करता भया । किसी समय राजके स्नानेके समय 
कामदेवशरसे पीडित मतवाले नेत्रोंवाी ख्रीके हाथसे सुब- 
णंका कंलशा पेडियोंकी पंक्तियोॉपर शब्द करता हआ 
पड़ता भया । फिर राजा सभ्ामें आकर कालिदासको 
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 टटंटरटंटंटटरटंटदंटम ? । तब कालिदास कहने लंगा ॥ 
राजाभिषेके मद्विव्हलाया । 
हस्ताझ्युतो हेमघटो युव॑त्याः ॥ 
सोपानमार्गेषु करोति शब्दं । 
टटंटटंटंटटटंटटंटम ॥ ३१४ ॥ 
राजा$भिंषेकमं मदविव्हला जवान खींके हांथंसे 
सुवर्णणा कलशा पडा । वह कलश पैडीमार्गमे प्राप्त होकर 
शब्द करने लगा कि, टर्देदर्टटंटटर्टटटंटस ॥ ३१४ ॥ 
तदा राजा स्वामिप्राय ज्ञात्वाक्षरलक्षं ददो । 
अन्यदा सिहासनमलंकुर्पाणि श्रीभोने कश्िच्चोरः 
आरक्षके राननिकर्ट नीतः। राजा त॑ हा कीय- 
मित्यप्रच्छत्‌ । तदा आरक्षकाः प्राहुः | देव अनेन 
कुमिछकेन कस्मिश्विद्रश्यागहे घातपातमार्गेण 
द्रव्याणि अपहृतानीति । तदा राजा प्राह। अये 
दंडनीय इति । ततो श्ुक्कुंडो नाम चोरः प्राह ॥ - 
तब राजा अपने अभिप्रायकी जानकर अक्षर २ प्रति 
लाख२रुपेयें देता भया | एक समय राजा भोज सिंहासन- 
पुर बैठा हुआ था, तब कोई चौर राजदूतोंने राजाके पास 
प्राप्त किया । रांजा तिसको देखकर यहं कोन है ऐसे. 
पूछता भया । तब राजदूत आंकर कहनें लंगे। कि हे 
देव | इस कुमिल्कने किसी वेश्यांके घरसें पाड लगाकर 
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 ऋब्य निकाल लिया। तब राजा कहने लगा। यह दंड 
दनेके योग्य है। फिर भुक्कुंड नाम चोर कहने लगा ॥ 

 भटविनेष्टो भारविश्वापि नो । 

मिक्षुनेष्े भीमसेनोपि नष्ठः ॥ 
भ्रुककुंडोह भूपतिस्त्वं हि राजन । 
अब्भापंक्तो कारुपर्मः प्रविष्ठ; ॥ ३१५ ॥ 

हे राजन | भट्ठि, भारवि, भिक्षु, भीमसेन, ये संपूर्ण वो 
नष्ट हो गये और में तो भुक्कुंड और त्‌ भृपति ऐसे भव्भा- 
पृक्तिम कालथर्म प्रविष्ठ हुआ है ॥ ३१५ ॥ 
..त्तदा राजा प्राह । भो श्रुक्‍्कुंड गच्छ गच्छ यथे- 
च्छ॑ विहर। कदाचिद्रोनो मृगयापर्याकुछः वने 
विचरन्‌ विश्रमाविश्डद्यः कंचित्ततकमासाथ 
स्थितवान्‌ श्रमात्यसुप्तः | ततोपरपयोनिंधिकुहरंगते 
भास्करे ॥ दा 
. तब राजा कहने लगा। हे धुक्कुंड] जावो जावो यथे- 
च्छ विचरो । किसी समय भोजराजा शिकारके वश हुआ 
वनम विचरता हुआ विभामकी जब चित्त चाहा तब 
किसी सरोवरको प्राप्त होकर ठहरता भया और परिश्रमंसे 
सोता भया । फिर जब हूर्य नारायंण अस्तको ओप्त 
होगया॥ हु के 
. तनैवारोचत निशा तस्थे राज्ञः सुखंप्रंदा ॥ 

_चचचेद्रकरानद्सदोहपरिकेदला ॥-३१६-॥ 
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देदीप्यमान जो चंद्रमाकी किरण तिनकरके जो आ- 
नदसमूह तिसकरके दीप्त और छुखको देनेवाली ऐसी रात्रि 
राजाकी तिसी जगह रुचती भई १॥ ३१६ ॥ 

ततः प्रत्यूपसमये नगरी प्रति प्रस्थितो राजा 
चरमगिरिनितंबर्लंबमानशशांकबिवमवरठोक्य सकु- 
तूहलस्सभामागत्य तदा समीपस्थान्‌ कवीद्वान्निरी 
ये समस्यामकामवद्त्‌ ॥ ! 

फिर प्रश्नातसमय राजा नगरीकी चल पड़ा, पश्चिमप- 
वतरूप निर्तंबपर लंबमान चंद्रबिबको देखकर आनंदस- 
हित सभामें आकर ओर समीप॑म स्थित कवीन्द्रोंकी देख- - 
कर एक समस्याकी कहता भया॥ 

चरमगिरिनितंबे चंद्रवियं छलंवे ॥ 
पश्चिमपर्व तरूप नितंबप्र चंद्रमाका बिंव लद- 
करता भ्रया ॥ 

तदा प्राहद भवभ्वातः ॥ 

तब भवशभूति कहने लगा ॥ 

. अरुणकिरणजालिरंतरिक्षे गतक्षे। के 
: पूर्यनारायणकी किरणजालॉकरके आकाश नक्षत्र 
दूर होत संते, ॥ 

तता दृडा प्राह ॥ 

फिर दंढी कहने लगा ॥ द 

चलति शिशिखाते मंदमंदं प्रभाते ॥ 
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प्रभातसमय मंद मंद ठंदी पवन चलते हुए, ॥ 

ततः कालिदासः प्राह ॥ 

फिरं कालिदास कहने लगा॥ 

युवतिननकदबे नाथमुक्तोष्ट विबे । 

चरममिरिनितंवे चंद्रविव लठंबे ॥ ३१७ ॥ 

है वाथ | खीजनोंके समृहके पतियोने ओ४£बिंव त्यांगे 
संते पश्चिमपर्वतरूप निर्त॑र्बर्म चंद्रबिंब ठटकता भया॥ ३ १७ 
- ततो राजा सवोनपि सम्मानितवान। तजर कालि- 
दास विशेषतः पूनितवान। अथ कदाचिद्लो जो नग- 
राद्रहिनिंगंत/नूतनेन तटाकांभसा बाल्यसाधितक- 
पालशोधनादि चकार। तन्मूलेन कश्वन शफर शावः 
कृपाएं प्रविशे विकटकरोटिकानिकट्पटितो विनि- 
गतः । ततो राजा स्वृपुरीमवाप । तदारभ्य रात्षः 
कपाले वेदना जाता । ततस्तत्रत्येमिपग्वरेः सम्य- 
कूचिकित्सितापि न श्ञांता | एय्महनिश नित- 
रामस्वस्थे राज्षि अमानुषविदितिन महारोंगेण ॥ 
. फिर राजा संपूर्ण कवियोंका सत्कार करता भया । 
तहां कालिदासको विशेषकरके पूजता भया । फिर किसी 


समय भोज नगरसे बाहर निकला । नवीन तलावंके जल-. 


करके बाल अवस्थामें किया हुआ कपालशोधन करता 
अया। तिस जलके साथ कोई मच्छी कपालमें व गई 
ऊपर कपालमें चढ़ निकल गई। फिर राजा अपनी परीमें 


3 « कर कज्ककणक-म-९००- (न 8 +७६ ७७० नाक. पर .ररे पहाचथ हा>थ-अकि- वीं कक -िनन--म ५, क, 
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प्राप्त हो गया। उस दिनसे राजाके कपालमें पीडा हो 
गई । फिर तहांके वेद्योंने अच्छी तरह चिकित्साभी करी 
पीडा नहीं शांत हुई । ऐसे दिन रात जब राजा अरवस्थ 
रहने लगा, वह महारोग मनृष्योंने नहीं जाना ॥ 
प्षामक्षाममभूद्रपुगंत्तसुख हेमंतकालेब्जव्‌- 
द्रक निर्गेतकांति राहुबदनाक्रांताब्जविवोपमम्‌:॥ 
चेतः कार्यपदेषु तस्य विम्रुखं कोबस्य नारीषप्विव । 
व्याधिः पूर्णतरों बभ्ूव विपिने शुष्के शिखावानिव॥ 

सुख रहित शरीर अतिरश होता भया । जेसे 
हेमंतमें कमल कांतिराहित हों जाता है इसी प्रकार. मुख 
कांतिरहित हो गया । जैसे राहुप्रस्त चंद्रविंब। और का- 
येमें चित्त विमुख हो गया । नर्पुसकका चित्त खियोमि 
जैसे । ओर व्याधि पूर्णवर होता भया। जैसे सूके वर्नमे 
अग्नि प्रबल हो जाता है॥ ३१८ ॥ 

एवमताते संवत्सरेपि काठे न केनापि निवारि- 
तस्तद्ृदः । ततः श्रीभोनी नानाविषसमानोषधग्र 
सनरोगदुःखितमनास्समीपस्थं शोकसागरनिमर्य 
बुद्धिसागरं कथमपि संमताक्षराम॒वाच वाचस । 
बुद्धिसागर इतःपरमस्मद्विषये नकोषि भिपम्बरो 
वसतिमातनोतु । वाव्हटादिभेषनकीशान निखिछा- 
तू चातुस नरस्यागच्छ, मम देवसमागमसमय 
समागत शत । तच्छृत्वा सवाप॑ पोॉरजनाः कवयश्र 


भाषादीकासमेतः । २६५० 


अवरोधसमाजाश्व॒ विगलदसासारनयना बसूचुः। 

ततः कदाचिद्देवसभार्यां पुरंदरः सकल्सुनिवृद्म- 

ध्यस्थं वीणामुनिमाह। सुने इदानी भूछोके का 

नाम वार्तेति। ततो नारदः प्राह। सुरनाथ किम- 

प्याश्वये कितु धारानगरवासी श्रीभोजश्रूपालः रोग- 
पीडितों नितरामस्वस्थी वतेते ॥स तस्थ रोगः 

केनापि न निवारितः। तदनेन भोजन पालेन मिप्‌- 
गबरा अपि स्वदेशात्रिष्कासिताः। वेध्रशाश्रमपि 

अनृतमिति निरस्तमिति । एतदाकर्ण्य पुरुहतस्स- 

मीपस्थो नासत्याविद्माह । भोः स्ववेंद्ो कथमनृत्त 
घन्वंतरीयं शाख्रम। तदा तावाहतुरमरेश देव न 

व्यल्ीकमिद शास्त्र कि ्वमरविदितिन रोगेण वाध्य- 

तेसो भोज इति। इंद्रः कोसाववायरोगः कि भवंतों- 

विंदितः। ततस्तावूचतु;।देव कपालशो धने कृते भो- 

- जैन तदा प्रविष्ठः पाठीनः तन्मूलोयं रोग इति। ता 
इंद्र: स्मयमानमुंसः प्राह।तदिदानीमेव युवाश्यां गंत- 

व्यं न चेदितःपरं भूछोके मिषकशास्रस्यातिद्धिभवे- 

तू। न खलु सरस्वतीविरासस्य निकेतन शाश्लाणा- 

मुद्धतों चेति। ततः सुरेंद्रादेशेन ता उभावषि घृत- 

_द्विजन्मवेषों घारानगर प्राप्य द्वारस्थं प्राहतुः। द्वा- . 
रस्थ आवां मिषजों काशदेशादागतो श्रीभोजाय 

: विज्ञापय तेनावृतमित्यंगीक्षतत वैब्शाश्रमिति श्र 
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त्वा तत्यतिष्ठापनाय तद्रोगनिवारणाय चेति । ततो 
द्वारस्थः प्राह। भो विप्रो न कीपि भिषक्‌प्रवरः प्रवे- 
प्व्य इति राज्ञोक्तम। राजा तु केवलमस्वस्थों नाय- 
प्रवसरो विज्ञापनस्येति। तस्मिन्क्षणे कार्यवशाद्ध हि 
निर्गंतो बुद्धिसागरस्तो हृष्ठा को भवंतावित्यपृच्छत्‌। 
ततस्तो यथागतमूचतुः। ततो बुद्धिसागरेण तो राज्ञः 
समीप नीत्वा ततो राजा तांववलोकक्‍्य मझुखश्रिया 
अमानुपाविति बुड़ा आशभ्यां शक्‍यतेयें रोगो नि- 
वारितुमिति निश्चित्य तो बहु मानितवान। ततस्ता- 
वूचतुः। राजन्न भतेव्यं रोगी निर्गेतः। किंतु कुबच- 
चिदेकांते त्वया भवितव्यमिति। तते राज्ञापि तथा 
कतम । ततस्तावपि राजान मोहचूर्णन मोहयित्वा 
शिरःकपालमादाय तत्करोटिकापुटे स्थितं शफर- 
कुल गृहीत्वा कस्मिश्रिद्धाजने निश्षिप्य संधानकर- 
ण्या कपालं यथावदारचय्य संजीविन्या च त॑ जीव- 
यित्वा तस्मे तद्दर्शयताम्‌ । तदा तहृष्ठा राजा वि 
स्मितः किमेतद्विति तो पृष्ठवाव्‌ । तदा तावूचतुः । 
राजन त्वया वाल्यादारभ्य परिचितकपाल्शोधनत- 
स्तंप्राप्मिति । ततो राजा तावश्वनों मत्वा तच्छो 
धनार्थमपृच्छत्‌ । किमस्मार्क पथ्यमिति । तत- 
स्तावूचतुः ॥ 

ऐसे वरस दिनका काल वदित होत स॑ते सो रोग कवि- 


५ हज निजकस्णआ. अन्‍न्‍> 
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ह । सीसे निवारण नहीं हुआ । फिर अनेक प्रकारकी समान _ 


ओपषध ग्रसनरोगसे दुःखित मनवाला भ्रीशोजराजा शोक सा - 


* गरमें इबे हुए समीपमें स्थित बुद्धिसागरकी कष्ट सलाह- 
. बाली वाणी कहता भया । हे बुद्धिसागर ! इससे उपरांत .. 
* इस विषयमें कोई ओषध नहीं जो रोगको दूर करे। बा- 

! ब्हट आदि संपूर्ण औषध खजानेकी जलमें डाल आवो, 


यह मेरा देवसमागम ( अथोद मृत्युसमय ) आ गया । ऐसे 


: पुनकर संपूर्ण पुरवात्ती ओर कवि और रनिवास महारुदन 
करने लगे। फिर किसी समय देवसभामें ईद संपूर्ण मुनिगर्णमे 
! स्थित वीणामुनि की अथाव नारकी कहने लगा। हे 

मुने | अब प्ृथ्वीलोकर्मे क्या वार्ता हो रही है। फिर 
: नारद कहने लगा। हे सुरनाथ | ओर तो कुछ बात नहीं 


प्रंतु धारानगरवासी भोजराजा रोगंसे पीडित ओर निरंतर 
अस्वस्थ हो रहा है। राजाका वह रोग किसीने निवारण 
नहीं किया। इसवास्ते इस भोजराजाने वेद्यवरंभी अपने - 
राज्यंस निकाल दिये। और वेद्यकशास्रभी झंठा है यह 


विचार कर गेर दिया । यह सुनकर इद समीपमें स्थित अ- 


खिनीकुमारोंकी कहने लगा। हे स्वगके वैयो! वैयशास 
कैसे झूठा है। तब वे कहने लगे हे अमरेश ] हे देव ! यह 


-शात्र झूठा नहीं है परंतु यह भोज देवताओंके जाने हुए 


रोग्से पीडित है । निवारनके अयोग्य कौनसा यह 


रोग है और तुमने कैसे जाना है। फिर वे कहनें ठंगे। 
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हे देव | भीजने जब कपालशोधन किया तब मच्छी क* 
पालम वड गई तिसंका यह रोग है । तब ईढ हसता 
हुआ कहंने लगा । ती अबही तुमने जाना चाहिये , नहीं 
तो इससे अगाडी वैद्यशास्रकी असिद्धि हो जावेगी। और 
राजा सरस्वतीविलासके संथानेंको और शार्खोकी नष्ट 
कर देगा। फिर इईंद्रकी आंज्ञसि वे दोनों ब्रा्णंका रूप 
धारण कर धारानरको प्राप्त हो द्वारपालकी कहते भये । 
कि हे द्वारस्थ | हम वैद्य हैं और काशीदेशंस आये हैं, 
श्रीभोजकी खबर कंरो, राजाने वैय्शास्र झूंठा मान लिया 
सो तिसके स्थापनके वारते और रोगनिंवारण करनेंके वो- 
सते हम आये हैं । फिर द्वारपाल कहने लगा । हे बाह्ल॑- 
णो ! राजाने यह कह रक्‍्खा है कि कोई वैद्यवर नहीं 
आने देना । राजा बीमार है ओर यह अरज करनेका 
अवसर नहीं है। उसी वक्त किसी कार्यके संबबसे बु- 
डिसागर बाहर आ गया, तिनको देखकर पूछने लगा 
कि तुम कौन हो । फिर वे यथार्थ कहंते भये । फिर 
वुद्धिसागंरने वें राजाके पास प्राप्त करे फिर राजा तं 

नकी देखकर ओर मुखशेभासे ये मनुष्य नहीं ऐसे मा“ 
नकर और इनकरके रोग निवारण होगा ऐसे मानकर 
तिनका चहुत सत्कार करता भयां। फिर अखिनीकमार 
कहने लगे । हे राजन ! भय नहीं करना रोग चला गंयां। 
परतु कहा एकांतमें तुम चलो । फिंर राजा एकांतंम हो 
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गया। फिर वे राजाकी मोहचूर्णसे मोहकर शिरका कपा- 
ल लेकर तिसकी करोटिके पुर स्थित जी मच्छीकुल 
तिसकी ग्रहण करके किसी पात्र्म गेरकर संधोनकरणीसे 
कपालकी यथावंत स्थापत कर और संजीविनीविद्यांसे 
जिवाय राजाकी मच्छी दिखाते भये । तिस समय राजा 
तिसको देखकर आश्वर्ययुक्त हुआ यह क्या है ऐसे ति- 
नकी पूछता भया। तब वे कहने लंगे। हे राजन ! तैंने बाल 
अवस्थसि लेकर जो कृपालशीधन किया उससे यह रोग 
प्राप्त हुआ । फिर राजा तिनकी अश्विनीकुमार मानकर 
तिनके शोधनके वास्ते पंछता भया । कि हमारेको पथ्य 
क्या है। फिर वे कहने लगे कि ॥ 

भशीतिनांभसा स्वान॑ पयःपान वराः स्लियः ॥ 
. एतद्ो मानुषाः पथ्यमिति , 
. गरम जँलसे रनान, दूधका पीना, भेष्ठ स्री, हे मनुष्यों ! 
यह पथ्य है ॥ 

तत्रांतरे राजा मध्ये मानुषा इति संबोधन श्र॒त्वा 
वर्य चेन्मानुषाः की युवामिति तयोहस्तो झर्टिति 
स्वहस्ताभ्यां अग्रहीत्‌। ततस्तत्क्षण एवं तावत- 
धंत्तां बवंत्ताविवं कालिदासेन प्रणीयं तुरीयचरण- 
मिति। ततो शजा विस्मितः सवोनाहूय तह त्तमे- 
ब्रवीतू। तच्छृत्ता सवेषि चमत्कृंताः विस्मिताश 
बधूबुः । तत्कालिदासेन तुरीयचरणं पूरितम॥ 


२७० भोजप्रबन्ध: । 


इसके मध्यमें जो राजाने मानुष संबोधन सुना तब 
सुनकर जो हम मानुष हैं तो तुम कोन हैं! ऐसे कह राजा 
अपने हाथ्थोंसे उनका हाथ शीघ्र पकडते भये । फिर तिसी 
क्षणमें वे अंतर्थान हो गये, ऐसे कहते हुएही कि चौथे च- 
रणको कालिदास पूर्ण करे । फिर राजा अचरज मा- 
नता हुआ संपूर्णोकी बुलाकर सो वृत्त कहता भया । यह. 
बात सुनकर संपूर्ण चमत्कत हो गये ओर आश्र्ययुक्त- 
भी होते भये । वह चौथा चरण कालिदासने पूर्ण किया। 
सो यह है कि ॥ ' । 
सिग्पमुष्णं च भोजनम्‌॥ इति ॥ ३१९ ॥ 
और चिकना गरम भोजन पथ्य है ॥ ३१९॥ . 
ततो भोजोषि कालिदास छीलामाजुषं मत्वा 
परं सम्मानितवान्‌ । अथ भोजनृपालः प्रतिदिन 
संजातकदरत्कांतिवेव पे धाराधीशः कृष्णेतरपक्षे 
चंद्र इव। ततः कदाचित्सिहासनमलंकुर्वाणे श्रीमो- 
जे कालिदासभवभूतिदंडिवाणमयूरवररूचिप्रभृति- 
फवितिरककुठालंकृतायां सभायां द्वारपाल एत्या- 
ह। देव कश्चित्कविद्वोरि तिष्ठति । तेनेयं प्रेषिता 
गाथासनाथा चीठिका देवसभायां निक्षिप्यतामितिं 
तां दशेयति। राजा ग्हीत्वा तां वाचयति ॥ 
. फिर भोजराजाभी कालिदासको लीलामानुष मानकर. 
अच्छा संगमान करता भया। इसके अनंतर धाराधीश 
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प्ोजराजा दिन २ प्रति शुक्षुपक्षके चंद्रमाकी तरह बढ़ता 
क्या । फिर कीसी समय भोजराजा सिंहासनपर बैठा था 
: और कालिदास, भवभूति, देंडि, बाण, मर, वरूचि 
इन्होंसे आदि लेकर जो कवियोंमें तिलकरूप कवि वे समामें 
बेंठे थे, तब द्वारपाल आकर कहंने लगा। कि हे देव | कीई 
कवि द्वारपर खडा है, तिसने यह गाथासहित चिही देकर 
कहा है। कि इसकी राजाकी समामें गेरकर दिखायो | 
राजा तिसको लेकर वांचने लगा ॥ 
काचिद्वाठा रमणवसति प्रेषयंती करंडं । 
दासीहस्तात्सभयमलिखद्रयालमस्योपरिस्थम्‌ ॥ 
गोरीकांत पवनतनर्य चंपक चात्र भाव॑ं। 
पृच्छत्यायों निपर्णतिलको मछ्लिनाथः कवीद्ूः ३२० 
कोई जवान ख्री परदेशर्म अपने स्वामीके पास दासीके ._ 
हाथ पिदारी भेजती हुईं । उसपर भयसहित यह लिखती 
भई कि पहले सर्प* लिखा, उसके ऊपर महांदेवजी फिर 
हनमानजी फिर चंपा लिखी तो इसका अभिप्राय क्या 


' #सपे आदे चार पदार्थ छिखनेका माष करमसे यह है कि, 
पिटरीमें रखे पुष्पके गंधकी पवन- के जावे. इससे उसका भ 
क्षक सपे, मदन अपने बाण करनेके अथे ले इससे उसका शज्न 
शिवजी, सूर्य अपने किरणोंसे सुखावे इससे जन्मकाढमें भक्ष्य- 
बुद्धेसे सूयके ऊपर दौडते हुए हठुमानजी और मधघुकों भोंहरा 
खा जावे इससे चंपाको लिखा। चंपापर अ्रमर नहीं जाता 


यह यआसद्धहा है। 
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है? ऐसे भेष्ठ निपुर्णाम विछक कवीन्द्र मद्चिनाथ पूछता 
हँ॥ ३२० ॥ 

तच्छत्वा सर्वापि विद्वत्पारिषच्चमत्कृता।ततः का- 
लिदासः प्राह। राजन्मछिनाथः शीघ्रमाकारयितव्य 
इति। ततो राजादेशात द्वारपालेन स प्रवेशितकवी 
राजानं स्वस्तीत्युक्ता तदाज्लयोपविष्टः । ततो 
राजा प्राह त॑ कवीद्रम । विद्वन्मछिनाथकवे साधु 
रचिता गाथा। कालिदासः प्राह। किमुच्यते सा- 
घ्विति। देशांतरगतकांतायाश्रारित््यवणनेन छाघष- 
नीयोसि विशिष्य तत्तद्भावप्रतिभव्वणनेन | तदा 
भवश्ूतिः प्राह। विशिष्यते इय गाथा पंक्तिकंठो 
दानवेरिणो वातात्मजस्य वर्णनादिति । ततः प्रीति 
न राज्ञा तस्मे दत्त सुवर्णानां लक्ष॑ पंच गजाश्व दश्ञ 
तुरगाश्वच॒ दत्ताः। ततः प्रीतो विद्वार स्तोति 
राजानम ॥ 

तिसको सुनकर संपर्ण विद्वानोंकी सभा चमृंत्कत हो 
गइई। फर कालदा[स कहने लगा। है राजन -] महिनाथका 
जल्दी बुलाना चाहिये । फिर राजांके हुकमंसे द्वारपालने 
कावे भीतर प्राप्त कर दिया कवि राजाको स्वस्ति' ऐसे कह- 
कर राजाके हकमसे बेठ गयां। फिर राजा तिस कवीन्द्रकी 
कहने लगा। है विद्वन्‌ मद्धिनाथ के] अच्छी गाथा 

२ पंक्तिकंठस्य रावणस्योद्यानमशोकवर्न तस्य वेरिण;। 
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रची। कालिदास कहने लगा। क्या श्रेष्ठ बताते हो । देशां- 


तरगत कांतका चरित्र वर्णन करके ओर सो सो भाव 
वर्णन करके छापा योग्यही है। भवभूति कहने लगा। 
यह गाथा विशेष है हनूमानजीके वर्णनसे। फिर प्रसन्न 
हुए राजाने तिसकी छाख मोहर, पांच हाथी, दश घोडा 
दिया। फिर असन्न हुआ विद्वान्‌ राजाकी स्तृति करने . 
लगा ॥ 

देव भोज तव दानजलोपिः । 

सोयमद्य रजनीति विशृके ॥ 
अन्यथा तदुदितिषु शिलागो- । 
भूरहेषु कथमीहशदानमस ॥ ३२१ ॥ 

हे राजन | हे भोज॑देव | तुझ्ारे दानके जलेके समुझों 

करके (यहां तुझारे घरपर) यह राज्री है ऐसी में शंका करता 


. हूँ। नहीं वो तहां उत्पन्न हुई शिल्ा गो वृक्ष उन्होंमें ऐसा 
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दान कैसे होंगे अथात्‌ दानके बास्ते सुर्णशिल्ल पडी हैं 
-: और और अनेक गौ हैं। फिर तिस दानके जल पर॒नेंसे 


वृक्ष जांम रहे हैं ये कारण होनेपर रात्रीही दीखती है। 
ऐसा दान क्या होवे यह शंका है ॥ ३२१ ॥ 


. . ततो लाकीत्तरं लोक श्र॒त्वा सजा पुनर्रपि तस्मे 


रक्षत्रयं ददी । ततो लिखति सम भांडारिकों 


धर्मपन्रे ॥ 


फिर लोकोत्तर ( विचित्र ) छोक सुनकर राजा फिर- 


२७९ . भोजप्रबन्धः । 


भी तिसकी तीन लाख रुपये देता भया। फिर भांडारिक 
धमपत्रम लिखता भया ॥ 
प्रीतः श्रीभोजध्रृपस्सद्र्सि विरहिणीगूठनमोंक्ति- 
पद्म श्रत्वा हैम्नां च लक्षं दश स च तुरगान्‌ पंच 
नागानयच्छत्‌ ॥ पश्चात्तत्रेव सोय॑ वित्तरणग्रुणसद्गणे- 
नात्‌ प्रीतचेता रक्षं लक्षं च रक्ष॑ पुनर्रपि च ददो 
मलिनाथाय तस्मे॥ ३२२ ॥ 

प्रसन्न हुआ भीभोज राजा सभामें विरहिणीकी गूढ 
ठहाकी उक्तिका छोक सुनकर मद्चिनाथकविको छाख 
मोहर, दश घोडा, पांच हरती देता भया। फिर तिसी 
जगह भोजराजा दामके श्रेष्ठ गुण वर्णन करनेंसे प्रसन्न चि- 
त्वाला तीन लाख रुपये तिस मद्विनाथकविको फिर देता 
भेया ॥ ३१२ ॥ 

ततः कदाचिद्वोमरानः कालिदास प्रति 

। सुकवे त्वमस्मार्क चरमग्रंथं पठ । ततः 

कुद्धों राजान॑ विनिद्य कालिदासः क्षणेन ते देश 
त्यकत्वा विरासवृत्या सह एकश्ञिलानगर प्राप। 
ततः कालिदासवियोगेन शोकाकुलस्त कालिदास 
मृगयितुं राजा कापालिकवेषं धृत्वा क्मेण एकशि- 
लानगरं प्राप। ततः कालिदासो योगिनं हृष्ठा त॑ 
सामपूव पप्रच्छ । योगिन कुत्नतेस्ति स्थितिरिति। 
योगी बदाति । सुकवे अस्माक धारानगरे वसतिरि- 
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ति। ततः कविराह। तत्र भोजः कुशली किम्‌। 
ततो योगी प्राह। कि मया च वृक्तव्यमिति । ततः 
कविराह। तत्रातिशयवार्तास्ति चेत्तत्य॑ कथयेति। 
तदा योगी प्राह। भोजों दिवे गत इते। ततः 
कविभृमी निपत्य प्रलुपति। देव त्वां विनास्मार्क 
क्षणमपि भूमो न स्थितिः। अतर्त्वत्समीपमहमा- 
गच्छामि इति कालिदासः बहुशों विरुप्य चरम- 
छोके कृतवान ॥ 
फिर किसी समय भोजराजा कालिदासको कहने लगा। 

है सुकवे | तुम हमारे अंतसमयका ग्ंथ पढो। फिर कृषित 
कालिदास राजाकी निंदा करके ओर क्षणमात्रम तिस 
देशकी त्यागकर विलासवर्तीके साथ एकशिलानगरकी 
प्राप्त होता भया। फिर कालिदासके वियोगकरके शोका- 
. कुल राजा तिस कालिदासको इंढनेके वास्ते जोगीका रूप 
धारण करके क्रमंसे एकशिलानगरको प्राप्त होता भया । 

फिर कालिदास योगीकी देखकर तिसकी साम उपायसे: 
पूछने लगा। है योगिन ! तुल्लारी स्थिति कहां है। योगी 
कहने लगा । हे सुकवे | हमारा रहना धारानगरम है । फिर 

कवि कहने लगा। तहां भोजराजा प्रसन्न है। फिर योगी 
कहने लगा। में क्‍या कहूँ। फिर कवि कहने लगा। तहांकी 
कोई अचरंजकी वार्ता है तो सत्य कहो । तब योगी कहने 
. हंगा कि भोन स्वर्गकी चला गया । फिर कवि पृथ्वीमें 


२७६ भोजप्रवन्धः । 


पृडकर विलाप करने लगा। कि हे देव ! तुह्लारिविना हमारी 
क्षणमात्रती पृथ्वीपर स्थिति नहीं। इसवास्ते मेंगी तुल्ा- 
रेही पास आऊं हूं ऐसे कालिदास बहुत विलाप करके 
अंतका छोक रचता भया ॥ 
अद्य धारा निराधारा निरालंबा सरस्वती ॥ 
पंडिताः खंडिताः सर्वे भोजराजे दिवं गते॥३२३॥ 
आज भोजराजंके स्वर जानेंसे धारागगरी निराधार 
हो गई और विद्याभी निराश्रय हो गई और संपूर्ण पंडित 
खंडित हो गये ॥ ३२१३ ॥ 
एवं यदा कविना चरमछोक उक्तस्तदेव स योगी 
भूतले विसंज्ञः पपात । ततः कालिदासस्तथाविर्ध 
तमवलठोक्य अय॑ भोज एवंति निश्चित्य अहह मंहा- 
राज तत्रभवताह वंचितोस्मीत्यमिंधाय झटिति त॑ 
शोक॑ प्रकारांतरेण पपाठ ॥ द 
ऐसे जब कविंने अंतका छोक पढा तब योंगी बेचेत 
होकर पृथ्वीपर पड़ता भया। फिर कालिदास तिसकों 
तैंसे देखकर और वह जोजही है ऐसे निध्वय करके के- 
हने लगा अहह | बडा खेद है महाराज तुमने में आदियें 
ठग लिया, ऐसे जल्दी कहकर तिसी छोककी कालिदास 
ओर प्रकारंसे पढ़ता भया ॥ 
अद्य धारा सदाधारा सदालंवा सरस्वती ॥ 
पंडिता मंडितास्सर्वें भोजराजे झुंब॑ गते ॥ ३२४ ॥ 


भाषादीकासमित३ । २७७ 


आज धारानगरी भेष्ठ आधारवाली हो गई। ओर 
सरस्वती भरेष्ठ आलंबवाली हो गई । और संपूर्ण पंडित 
मंडित हो गये । यह सब बात भोजराजा प्रथ्वीपर भा- 
नेसे होती भह ॥ ३२४ ॥ 
को भोजस्तमालिग्य प्रगम्य धारानगर प्रति 
ययों ॥ ह 
फिर भोज, कालिदाससे मिलकर नमरकार करके 
धारानगरीकी आता भया ॥ 
शैले शेलविनिश्व च हुदय॑ मुंजस्य तस्मिन्क्षणे। 
नि जीवति हपेसंचयसुधाधारांबुधो मनति ॥ 
द्वीमिः शीलवृत्तीभिरेव सहसा के तपस्सत्वरे। 
मुंजे मुंचति राज्यमारमभजत्त्यांगैश्व भेगिनं पः३२५ 
इति श्रीबल्लालपण्डितविराचितः श्रीमन्महाराजा - 
घिराजस्य धारानगराधी धरस्य भोजरा- 
जस्य प्रबंधः संमातिमफाणीत्‌ ॥ 
मुंजने जो भोज मरवाय दिया था, फिर जब भोज जी 
गया था तब मुंजराजो ( भोजका चांचा ) आनंदसमह- 
रूप अम्ृतधाराके समुद्रमें डूब गया । फिर वह मुज पर्व- 
तसरीखा हृठहृदय करके शीलवंती अपनी ब्वियोंके साथ 
शीघरही तप करनेकी वनमें चछा गया। जब मुंज राज्य- 
भारंकी छोड गया, तब भ्ोजराजां दान भोगोंकरके रा- 
ज्यकी सेवन करता भया॥ ३२५ ॥ 


२७८ : भीजप्रबन्धः । 


. .इति भीविरीनगरानिवासि-बुध-वसतिरामविरचितभा- 
पादीकायां भोजप्रबंध: समाप्त: ॥ 





यह भीजप्रबंधकी भाषादीका जिले-रोहतक, कसबै- 
वेरीनिवासी पंडित वस्तीरामने बनाई है । इसका सब 
प्रकारका हक श्रीयत भ्रीकूष्णदासात्मज गंगाविष्णुजी 
सेठको दे दिया है। 

नेत्रवाणाड्ुभृम्यब्दे वेशाखस्थासेते दले ॥ 

अयोदर्यां हिमकरे बारे चेयं समापिता ॥ १॥ 


स० १९५२ वे० व० १३ सोमवार । 


भाषाटीकासहितो 
भोजप्रवन्धः 
ससाप्तई. 


..पुरतक मिलनेका ठिकाना- 
गंगाविष्णु श्रीकृष्णदास, 
लक्ष्मीवेंकटेश्वर' छापाखाना 


निवेदना, 
गोविंद्रानीयभूषण रामाडुजी तनिश्ोकी सहित 


ओऔवाल्मीकीयरामायण. 
ओमद्वाल्मीकीयरामायण गोविंदराजीय भूषण 
और पनिछोकी, रामानुजी इन तीनों व्याख्या हित 
उपके तैयार है. आहकलोगोंको इसका मूल्य २७ रु० 
पड़ेगा. और भगवहुणदर्पणारूय श्रीगिष्णु सहस्तनामभाष्य 
3 ९०००अन्थ भेटमें दिया जायगा, इसका डाकमहसूल 
अलग पड़ेगा, डाकमहसूछ प्रथम आनेसे पुस्तक व्हाल्युपे- 
बलसे भेजा जायगा. इसका कमिशन नहीं मिलेगा। ह 
आविष्णुसहस्तनाम. 
2 भेंगवद्णद्प॑णभाष्य निवेचन और निरुक्ति 
इन तीन संस्कृत टीकासहित छपके तैयार है, यह पुस्तक 
बहुत बढा है, कीमत ७ ₹०। 
| + गैगबहुणदर्षणश्नाष्यकी व्युलत्ति और उसके अनु 
पार दीपिका नामक क्ाषाटीका सहित, कीमत १ २० | 
है शंकराचार्यक्रतन्नाष्यकी व्युत्पत्ति और उसके अनुसार 
चंद्िका नामक भाषादीका सहित, कीमत ३२ आना । 
2 केवल भाषादीका सहित गुटका की ०८ आ०। 
. जीवनचारित्र ( नवीन ) गोस्वामी तुल्सीदासजी- 
की (शरानी कमरकुँवरि छत ६० न्वालापसादर्जामि 


परिशोधित ) । इसमें गोर्वामीके एक सो साठ चरित्र हैं । 
यव्यपि इनका जीवनचरित्र अनेक स्थानों मुद्रित हुआ 
हे परंतु महा परिश्रमसे अनेक ग्रंथोका अवलोकन कर 
तथा नाभाजीकृत भक्तमालसे यह जीवनचरित्र अनेक छंद 
चौपाई आद्दिमें परम प्रेमसे वर्णण किया है। यह बहुतही 
रसाल हआ है। जिसके पाठ करनेसे मनष्योका चित्त 
आल्हादित होकर परमभक्तिसे श्रीरामचंद्रजीके ओर दो- 
डढता है। की० < आना । 
अभिराखसागर, ( अपूर्व ग्रंथ ) 


यह ग्रंथ भाषामें अभिदासदास स्वामीजीने बनाया है; इसमें 
तरंग ग्यारह हैं और प्रत्येक त्तरंगमें दो चार आठ कई छहरि- 
यांभी हैं । गुरुशिष्यसंवादसे ब्रह्म किसको कहते हैं यह इसमें 
व्यवहाररीतिसे प्रतिपादित है, एक शिष्यने बहुत ग्रुरुओंके पास 
जा ब्रह्मका प्रश्न किया है ओर सब ग्रुरुओने भिन्न २ मतोंसे ब्रह्म 
घताया है । इन सब मत्तोंका खंडन कर अंतमें ब्रह्मकी सिद्धि 
की हैं। इसमें एक बार थोडा भाग देखनेसे सब भ्रंथ पढनेकी 
उत्कंठा हो जाती है और पुनः पुनः पठनेसेभी तृप्ति नहीं होती, 
यह चमत्ततार है-.। की० २ रु०। 

स्वरताठूसमृह ( सितारका पुस्तक. ) 

इसमें स्वर, श्रुति, मूछना व राग, रागिणी, पु्॑र। भागों, 
छलयादिका वणन व ठका, पख्वाजकी परने व सितारकी गतें 
व तोड़े फिरोजसानी मशीतखानी वाजकी व बोल, त्तराना, 
चतुरड्र, सगम सब रागोंमें ओर नये २ तालोंमें बनाकर 
लिखी हैं. और अछाप जोडभी लिखाहै कि, जिसके द्वारा 
सीखनेवालको सब सितारकी गतोंका रागराबिणीका और 


डे 


तालोंका ज्ञान पूरा पूरा होजावेगा. ऐसा गानविद्याका विस्ता- 
रसहित अस्युत्तम पुस्तक कहींभी आजतक छपा नहीं है. सबके 
सुभीतेके लिये कीमतभी अल्प रख्खी है. केवछ १॥ रु० । 


श्रीमद्भागवत श्रीधरीयटीका ओर टिप्पणी समेत । 
यह पुस्तक अनेकानेक देशोंकी प्राचीन पुस्तकोंसे मिलाकर 
अत्यंत्त शुद्धकर स्वेत् टिप्पणी शोध देकर अतिउत्तम कागज- 
प्रं उत्तम अक्षरोंमें छापा है. यह प्रथमादत्ति छापाहि. ऐसा 
शुद्ध और सुंदर पुस्तक अन्यत्र मिलना हुलेभ है. की ० ११२०! 
घदपंचाशिका भाषादीकासहित, यह भाषाटीका बहुत्त 
विशाल सुबोध लिखी गई है; इसमें जिस जिस विषयकी 
अपेक्षा होतीहे तिन सब विषयोंका और स्ंथोंसे समावेश किया 
है और स्पष्टठताके लिये कोष्टकें तथा अन्य आचार्योका मत 
आदि सब भ्रकार टिप्पणीरूपसे छगा दिये हैंआजतक ऐसी 
कहांमी नहीं छपी है कि० ६ आना । 
शाक्तप्रमोद अर्थात्‌ दशमहाविद्याका पर्चांग । 
सम्पू्णभारत निवासी द्विजोत्तमोंकों विदित हो कि, यह 
अलमभ्य कछलिष्टतासे आप्त; परभग्रुप्त, अच्युत्तम नवीन ग्रन्थ हमारे 
यह छपा है। इसमें आदे शक्ति जगन्माताके दरों स्वरुप 
-अथातू काछी, दाग, त्रिपुरसुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, 
जिपुरभैरवी धूमावती, बगछामुखी, मातंगी, कमलात्तिका, त्तथा 
पश्च देवता-दुगों. शिव, गणेश, सूये, विष्णु, और वैदोक्त, शात्रों 
क्त; मंत्रोक्त, तंत्रोक्त विस्तारपृवेक लिखा है तथा जिनके चित्र 
€ तस्वीर ) भी फोटोग्राफानुसार यथावत्‌ खींची गई हैं. इस 
ग्रथका मूल्य "रू ० | ह 
बाल्संस्कृतप्रभाकर: संस्कत और शुद्ध हिंदी- 
भाषा अपूर्वे मंथ-संस्कंत सौखनेवाले विद्यार्थिगणकों 


४ 


अत्यंत उपकारक तथा चमत्कारक, जिसमें प्रथम संस्कृत 
वाक्य और उसके सामने शुद्ध हिंदीवाक्पोंसि अर्थ लिखा 
गया है और आपूर्व २ संस्कत' गंभीरशब्दोंका संग्रह, 
व्याकरणकी उपयुक्त सबही बातें उदाहरणसहित संश्लिप्त- 
तासे लिखी गई हैं, तथा धर्मशाख ज्योतिष आदि प्राचीन 
वर्तमानके सबही उपयुक्त विषय लिखे गये हैं । जिससे 
विद्यार्थिगण संरकृत बोलनेमें भाषांतर करनेमें तथा सब 
प्रकारंकें अन्य विषयोके ज्ञानमेंग्री निषण २ हो जवि- 
गा, यह देखनेहींसे माठूम होंवेगा। ग्लेज कागद कीमत 
आना। रफ्‌ कागज की ० ६ आना ह 
नवीन शुकसागर. 

परम माननीय भगवहूक्तो | सुज्रसिकवरो | आपकी 
आत्माकी अनुपम आनंद देंनेवाला यह अमृतरस भरा 
आपूर्व मंथ जो एक सुयोग्य प्रतिष्ठित छेखककी लेखनीका 
अद्भुव फल है। एक तो इस प्रैथमें कर्णेद्रियकी तृप्त 
करनेवाली भ्रीभगवानकी ललित कीर्तिका सुरस्त प्रवाह 
और दूसरे इसकी भाषा ओर लेखप्रणाी ऐसी विचित्र 
रसमयी एवं हृदयग्राहिणी है कि इसके पढनेका आरंभ करें 
अनेक आवश्यक कार्योंकी परित्याग करेगा। यथायोग्य 
स्थलॉमें अन्य पुराणोंके प्रमाण और उदाहरण तथा अनेक 
शंकाओंका उत्तम रीतिसे समाधान एवं जहां तहां दोहा 
छंद कवित्तादि मन प्रसन्न करते हैं. रोचक दृष्टांतभी जहां 


० 


तहां देंनेसे पढने समय मन विकसित होता है। ऐसा यह 
प्रंथ स्वच्छताके साथ बंडे अक्षरोंमें चिकने और सुथरे 
कागजपर छपा गया है। ग्लेज कागद की० ३० रु०। 
रफ्‌ कागज की ० ९ ० । 


श्रीमद्भागवत भाषाटीकासहित 


यह पुराण ग्रंथ त्तोी सव भारत वर्षम प्रासेंहहा है सब 
पुराणोंमें औमद्भागवत परम कठिन है जिस के अथविचारमें 
बडे बडे पंडित तथा शासत्री लोगोंकीमी बाद्धे रुक जाती है 
और भी महात्माओंने कहा है कि''विद्यावतां भागवते परीक्षा ? 
( विद्वानोंकी भागवतमें परीक्षा ) तस्मात्‌ इसका वर्णन मनुष्य- 
वाणीसे नहीं हो सक्ता | विशेष यह कि परमग्रिय सुमधुर 
ब्रजभाषामें श्रीमन्नारायणशासत्रीजीने कीहुईं “ पदार्थमुक्तावली ? 
नामक भाषाटीकासहित ओमद्भागवत चार प्रकारसे छापा है । 
जिसमें एकमें तो सतूल और भाषादीका । दूसरे केवछ भाषा, 
इसमें श्रीमद्भागवतके प्रत्येक अध्यायके आदि अंतका छोक 
लिखकर शेष छोकांक और महापुराणमें कथा कहनेवालोंके 
उपयोगी सब ह॒ृष्टांत पांच सो (५०० ) टिप्पणीरूपसे लगाकर 
इसका यथाथ नाम श्रीसद्भागवत भाषा रक्‍्खा गया है, यह 
पुस्तक पोराणिक छोगोंके सुभीत्तके लिये ख़छे पत्नोंका रक्‍्खा 
है। तीसरा प्रकार श्रीमद्वागवतभाषा-शुकसागर इस 
. नांमेसे किया है, इसमेंभमी ऊपर छिखे हुए प्रकार प्रत्येक 
अध्यायके आदि अंत्तका छोक आदि सब छूगराकर भागवतके 
प्रेमी लोगोंके बाचनेके वास्ते जिल्द बनाई है। चौथा केवल 
श्रीसद्भांगवत सूल यह पुस्तककभी पाठग छोगोंके वास्ते 
बडा अक्षर ओर खुले पत्नोंका है इन चार प्रकारोंसे पंडित 


दर 
छोगोंसे पुन; पुनः शुद्ध करवाकर दृतीयाबृत्ति छपके तैयार है.। 


श्रीमद्भागवत्त दशमस्कन्ध भाषादीकासहित- 

उक्त रीतिसेही छपके तैयार है यह अलगभी बेचा जाता 
है. की० ४ रु० | 

श्रीशाण्डिल्यस्मृतिः ( विशिष्टपर्मशाखम्‌ ) इसके 
पांच अध्याय हैं, इसमें पांचकालिक ( प्रातः, सेगव, मा- 
ध्यान्ह, अपराण्ह और सायकालमें यथाशासत्र कमे करने- 
वाले ) लोगोंने कैसा रहना ओर किस प्रकारत अपना 
आन्हिक कर्म करना इत्यादि संबेरेसे शामतक सब आ- 
न्हिक कर्मका विचार निरूपण किया है. यह ग्रन्थ आज- 
तक कहांभी छपा नहीं है. की० ४ आना । 


श्रीपराइरस्मृतिः ( विशिष्टप्रमधर्मशास्रस) यह 
पराशरस्मृतिका उत्तर सण्ड है. इसके दस अध्याय हैं, 
इसमें दीक्षा गहण कैसा करना और भगवानूकी पूजा 
केसी करनी इत्यादि सब दीक्षाका विवेचन किया है यह 
ग्रन्थ आजतक कहांभी छपा नहीं है. की ० ३ आना, 

मंत्रसन्ध्योपासननित्यतपेण॑लघुप्रयोगः ( भ्रीवे 
प्णवोपयोगी ) पंचसंस्काररुपी भीवेंष्णवरदीक्षा लेकर सँ- 
ध्योपासना और तर्पणविंधि कैसा करना इसर्विष संध्याका 
लव॒प्रयोग और नित्यतपणका लघ॒प्रयोग एवं ये छोटे दो 


छ. 


अंयोंग भी ० रंगॉचार्य स्वामीजीनी बहुत सोचकर लिखे 
हैं. बढ़ा अक्षर की ० २आनी, छोटा अक्षर की ० १आना 


_ लघु कौमुदी भाषादीकासहित अतिउत्तम छपृती है 
अंनेक संग्रह ( जिसमें सबही प्रकारंके मनोर॑गक हाल 
लिखे हैं ) प्रथम खंड-भाग १ भाग २ छपके तेयार हैं । 
. तीसरा भाग छपता है। 
. भुवनदीपक संस्कवटीका और भाषादीकासहित अति 
. उत्तम छपता है. 
राजवहभ ( निषंदु ) भाषादीकासहित वेद्यजनोंको अत्यंत 
-इपकारक छपता है। द 
' हरिवेश-पं ० ज्वालाप्रसादकत भाषादीकासहित छंपता है, 
. बुहननिषंदुरलाकर भाग ५ भाषादीकांसहित ( चौबे- 
#त ) छपतो है द 


व्यग्रन्थाः । 
.... नाम- . की.रु,आ.ट.म.रु,आ 
/ १ काव्यमंजरी छपती है... 
.._२ गीतगोविंद संस्कतीका और 
5... भाषादीका ०» पै- ०-३ 
४  माघकाव्य . ( शिशुपालवर्घ ) 
... स॒दीक संपूर्ण इं->८ ०+< 


“४ किराता्जुनीयकाव्य सठीक,. . २-०० ०-६ 


नाम.  क्वी.रु.आ.ठ,म.रु. जां. 
५ भर्तृहरिशवकत्रयसंस्कतटीका_ 
और भाषादीका... «० «ह>न5+ * . १२ ०-+ 
६ ” ” तथा रफ्‌ कागज १-० ०५०>हे 
७ वैराग्यशतक संस्कतदीका और रा 
भाषादीका...«««««««वूल्‍्व्हलूलचनन्‍-* ०-६ ०-१॥ 
८ घटकर्परकाव्य भा०्दी ० ..... ००५ ०७] - 
९ भोजप्रबन्ध मूलमात्र (राजगी.) ०-७ ०-१ 
१० रघुवंश मछ्ीनाथकूत संजीवनी ' 
दीका और टिप्पणी सात ' 
जिल्द्बंद्‌ .......०००००००० १-८ ०-४ 
तथा रफी ४० ०हहग उक्त १-४ ०-४ 
११ रघुवंशसटीक बारीक अक्षर# ३-० ०-२ 
१२ कुमारसंभव सदीक#& «०» २-० ०-४ 
१३ मूर्सशतक भाषा दीका ...... १-०१  ०-॥ 
१४ दशकुमारचरित्र सटीक :««««* १-८ ०-३ 
१५७ माधकाव्य(शिशु ० इसर्ग छप्ताहै) ०-६. ०-१ . 
१६ गीतगोविन्द्मूल........०००*००««»« ०-३  ०--॥ 
१७ हितोपदेश, भा०दी० अतिउत्तम... १-४ ०-३ 
१4 हितोपदेश+ ०४४३२ ४४३७४ ८४८४ 5 ८ २४% 6०-८६ ७-१ 
१९ रामकृष्णविलोमकाव्य ....«««««* ०-४ . ०-॥ 
२० गज्जगलहरी अन्वयार्थ भाषादी- द 
का सहित <«««ह«ूू#हूहहूरूहरररन्‍हन*«* 9-- 9० ॥| 


नाम. को,रु.आ.ट-म.रु.भा. 
. ११ रृष्णकर्णामृत ..........००००० ०-४  ०-॥ 
२२ भामिनीविलासमूल .........५०००- ०-४ ०-॥ 
२३ मेघदूतकाव्यसटीक हा», ०-६ ०-१ 
२४ मेवदूत सान्‍वय भाषादीका .... ०-८ ०-१ 
. १५ रघुवंश भाषाटीका पदयोजना द 
. तालर्यार्थ और सरलार्थसहित ३-८ ० -५ 
: ३६ पद्मावलीअनेकमहानुभावोंकेस 
। गहीतछोक 40७ 0४0 220 ०-८ ०-१ 
: २७ कबिरिहस्य॑ सटिप्पणी कं ० .... ० >दू. ०--] 
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३० कलिविडम्बन मल ............. . « ०-२ ०-॥ 
२३ केिविडम्बन भाषाटीकासह. .. ०-४७ ०-॥ 
३९ सोन्द्यछहरी सटिप्पण ०-३ ०-॥ 
हे है कंदाक्षशतक साट्प्पण. .......... ०-३ ०--॥ 
३४ भावशतक सटिणण .......... ०-३ ०-॥ 
३५ आर्यशतक सरिप्पण ........... बोर, 
३६ कामाक्षीसतुतिशतक सदिषण ०-३  ०५-॥ 
. ३७ अम्बाष्टक सटिप्पण ............ ०-१॥ ०-॥ 
'३< प्रशस्तिकाशिका ०-३ ०-॥ 
३९ भक्तिस्लावली .................... हा 


१ छ 
सविनयं सूच्यते। 

संस्कृतादि पुस्तकप्रकाशक- लक्ष्मीवेड्डंटेथ्वर” 
भाम सुद्रणयन्ममें संस्कृत तथा भाषादीकासहित 
अनेकानेक ग्रन्थ जेसे-वैदिक, वेदान्त, पुराण, धम- 
शास्ध, काव्य, व्याकरण, छन्द, नीति, चम्पू, नाटक, 
स्तोत्र, वे्क स्मृति, कोष, इतिहास, श्रीरामालु- 
जसाम्पदायी तथा हिन्दीभमाषाके सब रकम ग्रन्थ 
सर्वेकाल बिकनेको तय्यार रहते हें नो अन्यत्र नहीं 
मिल्सक्ते खुलापन्ाकार तथा किताब सपुष्ट रेशमी 
विलायती चित्रित जिलद बँधी है पुस्तकोंकी रचना 
ओर शुद्धता इस छापेकी उत्तम है कि, देखनेसे चित्त 
प्रसन्न होजाय, जिनका दूसरा सूचीपत्र हे. आध आ- 
नेका टिकट भेजनेसे शीघ्र रवाना होताहि, 





पुस्तके मिलनेका ठिकाना- 
गंगाविष्णु औृष्णदास' 
“लक्ष्मीवेइटेध्वर” छापाखाना, 
कल्यांण-पमुंबई. 


